कर 
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॥ समर्पण ॥ 














परम पूज्य विद्ददू शिरोमणि 
परोपरार र॒रिक्ष परग गुरवर ये 
| श्रीमान्‌ पछभविजयजी महाराज साहब 
के रफ़्मलोगें बद दिन्दी शुणस्पाम्मारोह 
सपिनय समर्पित ६ | 
पा दे क्लि जाप साहब इस रूघु अबकी 
प्रेमप० स्वीकार कर सेशककों 
अउुपक्षित ऊरेंगे | 
भादीय उपाद्ाक्षी- 


मुनि तिछक विजय पं, 


प्रतापची, 
>+-मब०००-- 
च 
अहम. 
शांतो दांत! सदा गुप्तो, मोक्षार्थ! विश्व वत्सल! । 
निर्देभां यां क्रियां कुपोत्‌, साध्यात्म गुण ४द्धये ॥ 
(श्रीमान्‌ यश्ोविजयजी, ) 
विदित हो कि बीतरागओ़े दशनमें बद्ध और मुक्त भेदरसे 
आत्मा दो प्रकारकी होती है। बीवराग सह आत्माको मुक्तात्मा 
कहते हैं और राग द्वेपयुक्त आत्माकों वद्ध आत्मा कहते हैं। 
सहश गुण-धर्मफों धारण करनेवाली आत्तमार्म यह भेद कंबर्स 
ओर क्यों पड़ा है! इसे प्रश्नके उत्तरमें श्रीसवेज्ञदेवने मिज आग- 
मर्मे स्पष्ट दीया है कि, एसा कोईमी समय टेखनेंगे नहीं आया 
है कि जिस समय आत्माके भेदका नास्तिल हो और अभेदका 
अस्तित्व हो । आत्माकी भेदक कमेरूप उपाधि अनादिकालसे ही 
विध्मान हैं, इस लिये समान ग्रुण-धर्मक्े धारक नाना आत्मा- 
ओमें भी बद्धात्मा और मुक्तात्माका व्यवहार आधुनिक नहीं परंतु 
अनादिकालका ही है | 

' जिसको कर्म कहते हैं, बह रुप और जडलादे गुणका 
धारक है। और जिसको आत्मा कहते हैं बह अरूपी तथा ज्ञानादि 
शुणकी धारक है। कर्म सबेथा मिन्न धमंझा धारक होते हुए भी 
आध्याके साथ पिछा हुआ आत्माकी भांति दीखता ६ । स्थृूल 
मुद्धिवालेकों फर्म प्रपंचके बिना आत्माओे वास्तावेफ स्वुपका 
बोध बुद्धिग्रस्त नही होता है। क्रितनेझ बाल जीव तो दृश्प शरी' 
रफ्रो ही आत्मा मानते ४ं। चावोकफ्ी मति भी अभिन्नामास कर्क 
प्रपेच्ते कुंित हो गई हैं। मह भी ईंदियग्राव पदों छोडफर 


र्‌ ; प्रस्तावना, 








>नस्श लय बाज 2 क 
अन्य कोई अखूपी चैतन्यादि गुणका धारक पदाय है, ऐसी 
मान्यतासे सबेथा जिनारे ही रहता है । 

यह कर्मरूप उपाधि झुझूुय आठ और गोण एकप्तो अद्ताढीस 
या एकसो अठावन जातिकी खासीयत-पकृति द्वारा आत्माके अनंत 
ज्ञानादि गरुणको आच्छादित करती है। उपा धिंम मिले हुए आत्माके 
गु्णोको विभिन्न करके दिखछाना जैसे दूध और पानी, मिट्टी और 
सुबर्णका दुःसाध्य होता है, वैसे ही यह भी दुःसाध्य है, जब तक 
दूध-पानी तथा मिद्टी-छुवर्णेकी तरह आत्मा और कर्मका संयोग 
घना हुआ है तव तऊ इसे वद्धात्मा कहते हैं। और सुबर्ण मिट्ठीके 
वियोग सदश इसका भी कर्मसे वियोग हो जाता है, तव यह 
मुक्तात्मा कही जाती है। अनादिकाछसे कर्मरूप उपाधिसे यिरि 
हुई भी आत्मा अप्टरूचक मरदेशसे सदा सर्बेदा अवद्ध ही रहती 
है। यूं तो आत्मा अनादिसे कर्माधीन होनेसे परतंत्र ैै, और 
इसी दैतुसे स्वगुणको विस्पृत करती हुई निरंतर पर परिणतति्मे 
रमणता कर रही है। परणुणकों स्वगुण माननेसे रूप रसादिकी 
स्पृष्ट निरंतर करती रहती है। अच्छे रूपादिकों प्राप्त करके हपें- 
युक्त होती है, और घुरे रुपादेके प्राप्त होनेसें खेदयुक्त होती है। 
इस मकार पराधीन होनेसे निरंतर उसी कर्मके काये करती हुई 
कर्मको ही पुष्ट करती हे और अपनी पुष्टिकी ओर दृष्टि भी नहीं 
करती। आत्मा और के दोनों दो अन॑त शक्तिके धारक है, तथा 
स्वस्वरूपपे रमण करनेवाले ह। अनादिकालसे दूध और पानी 
की तरह आत्मा और कपे परस्पर ऐसे मिल्छ हुए हैं कि आत्माका 
शुद्ध स्वरूप दिखलाई नहीं देता। कर्मने आत्माके अप्टरचक परदेश 
छोड़कर सवे मदेश ढक रखे है, तय भी आत्या यदि कमेका 
आच्छादन दूर करना चाहे तो कर सकतो है, और अपने संपूर्ण 
शु्णोंको प्राप्त करके कमे प्रपैचयों हता सकती है। 'मितमे मितने 


हे प्रस्तावना, इ 
कर्माशसे आत्मा मुक्त होती जाती है, उतने उतने अंश्ममें आत्माकों 
श॒ण प्राप्त द्ोता जाता है । वीतरागके दर्शन चतुर्दश ही गुण- 
स्थान कंहे गये हैं। कर्मकी एकसों अड्तालीस या एकसौ अठावन 
प्रकृति उत्तरोचर चतुर्देश गुण प्रोप्त होते तकमे आत्मासें छुट जाती 
हैं। तदनन्तर आत्मा पूर्ण स्॒तत्रताको धारण करती हुई समग्र 
निज ज्ञानादि गुणोंको प्रकाशित करती है। भस्तुत ग्रन्थ इस 
धातका सविस्तर वर्णन किया गया है। मूल ग्रन्थकार रत्नशेखर, 
सूरीधरजी हैं) अजुवादमें प्रासोगिक वारतोका विवेचनपूवक रपष्ठ 
उछेख किया है। यद्रपि यह ग्रन्थ सदीक मुद्वित होकर प्रकाशित 
हो चुका है, और संस्कृतज्ञोंने गुणस्थान तथा उसका ऋमसे आ- 

* रोहण किस प्रकार होता हैं, भलीभांति बुद्धिग्रस्त किया है । 
तथांपि संस्कृत भाषासें अनभिज्ञ जनोंकों सूरीख्वरणीकी कृति 

* अफिंचित्कर समझकर मूछके भावकी रक्षापूर्वेक इस ग्न्धाजुवादमें 
प्रयास किया गया है | इस ग्रन्थका शब्दाथे मात्र अनुवाद बना- 
रस निवासी सितारेहिन्द राजाशिवप्रसाद्ीकी भगिनी श्रीमति 
गोमति बाईने स्वयं करके मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया था 

* और वह अमुवाद हिन्दी भाषा भाषिओंने पदकर कुछ छाभ भी 

उठाया है। परंत॒ शिर्फ शब्दका अर्थ मात्र ही होनेसे चाहिए बैसा 

स्पष्ट बोधका अभाव देख कर मूलमें आई हुई प्रासंगिक बातोंका * 

विशेष खुलासापू्वक और उसके स्ररूपका बृहत्‌ रूप बनाकर 

यह अंनुवाद किया गया है। यद्रपि आत्मस्वरूप तथा कर्मके भज्ठ 
जालका यायातथ्य बृणेन करना विना अनुभव ज्ञानके हो नहीं 
सकता है, तथापि इस ग्रन्थानुवाद रूप शुभ कार्यवें 'शु् यथाशक्ति 
यतनीय' यह महान पुरुषोके वाक्यका केवल पालन ही किया है! 
आत्मा तथा कर्षकी विचित्र घटमालके कथक सहस्रावधि 
ग्रम्थोंको अवलोकन करनेवाला व्यक्ति सर्वज्ञोक्तिकी तुलना नहीं है 
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कर सकता | सर्वत्ञ दशासे अर्वोर्‌ दशा्म विचरनेवाला प्राणिगण 
निन वोवें पद्‌ स्थानकों स्पशता हुआ तारतस्थताकों धारण 
करता है। एक ही पुस्तकक्ो दश व्यक्ति पढ़ जायें और द्शों ही 
व्यक्तियोंका बोध विजेपज्ञ द्वरा अबछोफन किया जाय तो विशेष॑ 
विशेषतर न्‍्यून न्‍्यूनतर ही भासेगा। चतुर्देश पूर्वधारको्मे भी 
पद्‌ स्थानका पतन होता है। जितना श्रुत ज्ञान है पद स्थानका 
अधिनाभावी है । जब तऊ क्षायिकर ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तव 
तक चस्सुके पूणे ज्ञानमे न्‍्यूनता हो रहती है। चाहे कैसा ही क्षा- 
योपशमिक दान क्‍यों न हो पर बह शक्षायिक्त ज्ञानरशी तुलना नई 
कर सकता । क्षायोपशमिक ज्ञानके अनेक प्रकार हैं, पर क्षायिक 
जशञानका एक ही प्रकार है। इस ज्ञानफी भिन्नतासे भी जीवात्मामें 
भेद पढ़, सकता है और बह भेद संसारी और सिद्धके नामसे 
सुप्रसिद्ध है । प्रस्तुत ग्रन्थमें यह क्षायिक ज्ञान बारहवें गुणस्थान के 
अंतर्पे जब आत्म गुण की सर्व घातिनी प्रक्ृतिझा क्षय हो जाता 
है तब पगठ द्ोता है। यह क्षायिक ज्ञान निर्विबाद और निःशेक 
- है। इस ज्ञानमें विवाद तथा शैकझाका स्पश नहीं होता है। और 
क्षायोपशमिकर ज्ञानर्म विवाद तथा शंका शिर उठा सऊती है। 
इस लिए क्षायोपशमिक ज्ञानवाले व्यक्तियोंकों क्षायिक् ज्ञानीके 
अनुयायी हो कर चलना पड़ता है। जिस क्षायोपश्मिक व्यक्तिने 
प्ापिक जशञाामीझा अनादर किया है, यह व्यक्ति तस्व हानसे सदा 
सर्यदा वंचित हो रहती है | केवछ ज्ञानीफो छोडकर सभी संस्तार 
ज्षायोपश्ममिक श्ानसे आश्रित है। इस न्यायसे सिद्ध दोता ६ 
कि शुत् जान क्षायोपशमिक है। और ऐसा होनेसे न्यूनाधिक 
रूप तारतम्थता भी इसमें रहती है। वत्तेमानरालीन जीबोको 
थ्रुत्त ज्ञान दी अतीब उपयोगी हो सकता है| यावत्र्‌ धार्मिक व्य- 
बहार शुत ज्ञानकें ही आश्रित है। इस लिए विश्वेपज्ञ पूर्वर्षियोंने 


प्रस्तावना, कि" 








आधुनिक भव्यात्माओंके उपकारय भिन्न भिन्न प्रकारसे ग्रन्थोंको 
रच कर बीतराग बचनको सुत्रोध कर दिया है। समयकी निव्वे- 
लताप्ते जीवोंकी चुद्धिमे भी निवेछता हो गई ह। जिससे पूर्वर्षि 
प्रणीत संस्कृत प्राकृतवद्ध ( बीवराग वचनदशेऊ ) ग्रन्थोंको अव- 
छोफ़न नहीं कर सकते हैं ओर वीतराग तखसे अनभिन्न रहकर 
प्रभु मांगे से पराहुमुख हो जाते हैं। ऐसे जीवोंके सुवोधायें इस 
गुणस्थानकऋमारोहका कि जो ग्रन्थ पूवाचायने संस्कृत रचा है 
उसका हिन्दी अनुवाद करके जन समक्ष रखा गया है। यद्यपि 
यह शुणस्थानफरा विपय बहुत गहन हैं। आत्माका निज गुण 
प्राप्त करनेफा क्रम विशेषज्ञ अथवा अनुभव ज्ञानीके विना अन्य 
साधारण व्यक्ति यायातथ्य प्रतिपादन नहीं कर सकता है। 
तथापि पूर्वाचार्यके मार्गेये रह कर उन्हींके ही भब्दोंकों हिन्दी 
भाषामे परिवत्तेन किये हैं | प्रसंगवश्श चार ध्यान, भ्ाउके द्वादश 
व्रत, क्षपक तथा उपण्प श्रेणी इत्पादि बातोंका स्वरूप स्फुट 
करके दिखलाया गया है | यह भी मन/कल्पित नहीं ऊिन्तु अन्य 
अन्य आचार्योकी ऋृतिके अनुसार ही लिखा गया है | इस लिए 
वाचऊ्ट॑द्से सबिनय प्रार्थना है कि इस गहन विषयकों पढते हुए 
इस अलुबादर्म कुछ झुदी.दृष्टिगोंचर हो तो आप सुधार लेवें और 
अनुवादककों सूचित करें ताकि आगामी आहत्तिपें उस बुठ्को 
लक्ष्यम रखकर मुद्गित ऊपा जीय | अतप श्री वीतराग वचनसे 
एक अक्षर पात्र भी इस अनुवादर्म विरोध आता हो तो उसके 
लिए मिथ्या दृष्फ्ृत देता हुआ पिरापर छेता हूं । 
जैन दशाछा, हे 
जामनगर« [ साथ कस्तूराचजय« 
१०७५-आ।पाढ खुदी ६ जैनमीक्ष॒ 
तृतीया-लोमवार«» ) 





पाठक महाशयों से निवेदन है कि यद्यपि मेरे आत्म बन्धु 
पूज्य श्रामान्‌ करतूर विभयजी महाराजने प्रस्तावना के आन्त में 
आप छोगोंफो इस विषयमें सूचना की है, तथापि में पुनः इसके 
किए आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस ग्रन्यमें यादि कहींपर आप 
छोगोंकों भापा या लिखने वा शोधनक्रिया संवन्धी पिस्टिक 
माठूम हो तो आप सुझे सूचित करें ताकि द्वितीयाहत्तिमें सुधारा 
हो सके | इस ग्रन्थकी लेखन तथा शोधन ऊ़िया मेरे ही शायसे 
हुई है, अतएव आपसे यह निवेदन किया जाता है| इस ग्रन्थका 
अनुवाद मैंने जामनगर निव्रासी सुश्रावक जेठालाछ प्रिकमछालकी 
प्रेणोंसे किया है अतः ऋतकार्य होकर में उन्हें धन्यवाद देता हूँ। 


मुनि तिलकविजय पं, 


। प्रथम वॉचनीय विर्षय- 
_अत-+---> तक 
कमेकी सूल तथा उत्तर प्रकृतियां । 

१ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, 
५ आयु, ६ नामऊर्म, ७ गोत्रकर्म, ८ अन्तराय | 

इन आठें ही मूछ मकृतियोंका काये बताते हैं, 

जानावरणीय कर्मका कार्य ज्ञान गुणकों दवानेका है | दरशना- 
चरणीय फरमका कार्य दर्शन गुणकों आच्छादन फरनेका है। वेदनीय 
कप्रेफा कार्य आत्माकों सांसारिक सुख दुःखका अनुभव करानेका 
है। मोहनीय कर्मका कार्य आत्मीय चारित्र गुणकों प्रगट न होने 
देनेफा है। आधु कर्मेका काये जीवात्मारों संसारमें स्थिति करा- 
भेका है। नाप्र कर्मका कार्य जीवको अनेक प्रकारकी आकृतियां 
फरानेका है। गोत्र कमेका काये जीवको ऊंच नीच दक्षायें प्राप्त 
फरानेका है। अन्तराय कमेका काये आत्मीय अनन्त शक्तिको 
रुकाबट करनेका है । 

उत्तर प्रकृतियांँ । 

ज्ञानावरणीय करमेकी उत्तर प्रक्ृतियें पाँच होती हैं, ज्ञानमुण 
के पाँच भेद होते हैं, मतिज्ञान, अ्तज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्येव 
।न, फेवल ज्ञान, इस पूर्वोक्त पॉच प्रकारके ज्ञनगुगकों आच्छा- 
दन करनेबाली-?१ मतिशानावरणीय, २ शुतज्ञानावरणीय, हे अव- 
पिज्नानावरणीय) 9 मनःपरयेव ज्ञानावरणीय, तथा ५ केवल ज्ञाना- 
चरणीय | ये पाँच प्रकृतियां हूँ । 

दर्शनगुणको दवानेबाली दशनावरणीय कर्मकी नव महतियां 
हैं, सो नीचे छिखे मुजत॒ समझना - 
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१ चक्ष द्शनावरणीय, २ अचछ्ु दशनावरणाय, हे अवधि 
दशनावरणीय, ४ केवल दशनावरणीय, ५ निद्रा, 5 निद्रानिद्रा 
७ मचला, ८ प्रचकाप्रचला, ९ स्त्यानार्थि । 

चेदनीयक्रमकी उत्तर प्रकृतियां: 

१ सातावेदनीय और २ असातावेदनीय । 

सोहमीय कर्मकी उत्तर प्रकृतियां- 

१ सम्यक्तव मोहनीय, २ प्रिश्न मोहनीय, ३ मिथ्यात्व मोह- 
नीय, ७ अनन्तालसुवन्धि क्रोध, ५ अनन्तानुवन्धि मान, ५ अन- 
न्तालुबन्धि माया, ७ अनन्ताजुवन्धि छोभ, < अप्रत्याख्पानीय 
ओष, ९ अमप्रत्याड़यानीय मान, १० अप्रत्याख्पानीय माया, 
११ अप्रत्याख्यानीय लोभ, १२मत्याख्यानीय क्रो, १३ प्रत्या- 
रुयानीय मान, १४ प्रत्याख्यानीय माया, १५ प्रत्याख्यानीय 
छोभ, १६ संज्वलनीय क्रोध, १७ संज्दरूनीय मान, १८ सेज्ब- 
लनीय माया, १९ संज्दलनीय छोभ, २० द्वास्य, २१ रवि, 
““२ अरति, २३ भय, २४ शोक, २५ दुगंच्छा, २६ ख्री4द, 
२७ पुरुपवेद, २८ नपुंसक वेद । ये अद्वाइंस उत्तर प्रकृतियां 
मोहनीय कभकी समझना । 

आयुकमेकी उत्तर प्रक्तातियां- 

२ देवायु, २ मलुष्यायु, ३ तियेचायु और 9 नरकायु, 

नामकमकी उत्तर प्रकृतियां, 

१ देवर्गात, २ मलुष्यगति, ३ तिथंचगति, ७ नरकगति, 

५ एकेन्द्रियजाति, ६ द्वीन्द्रियनाति, ७ त्रीन्द्रियनावि, ८ चतुरि- 
र्ियजाति, ९ पंचेन्द्रियजाति, १० औदारिक शरीर, १६ वैक्रिय 
शरीर, १९ आद्वारक शरीर, १३ तेजस शरीर, १४ कार्मण शरीर, 
१५ ओदारिक अंगोपांग, १६ वैक्रिय अंग्रोपांग, १७ आदारक 
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अंगापांग, १८ आओदारिक वन्चन, १९ वेक्रिय बन्धन, २० आ- 
इारक वन्धन, २१ तैजस वन्धन, २२ कार्मण वन्‍्धन, २३ औ 

दारिक संघातन, २४ वैक्रिय संघातन, २५ आह्वारक संघातन, 
२६ तजस संघातन, २७ कामेण संघातन, २८ बज् ऋषभनाराच 
संहनन, २९ ऋषभनाराच संहनन, ३० नाराच संहनन, ३१ 
अधेनाराच संदनन, ३२ कीलिका संहनन, ३३ सेवार्त्त (छेव॒टा) 
संहनन, ३४ समचारस सस्थान, ३५ न्यग्रोध संस्थान, ३६ सादि 
संस्थान, ३७ कुब्ज संस्थान, ३८ वामन संस्थान, ३९ हुण्डक 
संस्थान, ४० क्रृष्णवणे, ४७१ नीलवणे, ४२ रक्तत्रणे, ४३ पीत- 
बणे, ४४ श्वेतवणे, ४७५ सुरभिगन्थ, ४६ दुराभिगन्ध, ४७ तिक्त- 
रस, ४८ कदुरस, ४९ कपायलारस, ५० आम्लरस, ५१ मधुर 
रस, ५२ गुरुस्पश, ५३ लघुस्पश, ५४ गृदुस्पर्श, ५५ कठोरस्पणशे, 

५६ शीत स्पशे, ५७ उष्ण स्पर्श, ५८ स्निग्ध स्पश, ५१ रुक्षस्पश, 

६० देवालुपूर्दी, ६१ मनुष्यानुपू॑।, १९ तिवचानुपूर्दी ३३ नर- 
कालुपूवी, ६४ शुभ विद्ययोगति, ६५ अशुभ विहयोगति, ६६ 

पराघातनाम, ६७ श्वासोच्छा[सनाम, ६८ आतापनाम, ६९ उद्योत 
नाम, ७० अगुरुलूघु नाम, ७१ तीर्थकरनाम, ७२ निर्माणनाम, 
उपधातनाम, ७४ त्रसनाम, ७५ वादरनाम, ७६ पर्यापनाम, ७७ 
प्रत्येकनाम, ७८ स्थिरनाम, ७९ झुभनाम, ८० सौभाग्यनाम, ८१ 

सुघ्वरनाम, ८२ आदेयनाम, <३ यशःक्रीिनाम, ८४ स्थावर- 
नाम, ८५ सूक्ष्मनाम, ८६ अप प्रनाप, ८७ साधारणनाम, <८ 

अस्पिरनाप, ८९ अश्युभनाम, ९० दुर्भाग्यवाम, ९१ दुःखरनाम, 
९२ अनादेयनाम, ९३१ अपयशनाम | 

गोत्रकमकी उत्तर प्रकृतियाँ, 
२ उच्यगोत्र तथा २ न्चयोत्र । 
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अन्तरायकमकी उत्तर प्रकृतियां, 


१ दानान्वराय, २ छाभान्तराय, हे भोगान्तराय, ४ उपभो- 
गान्तराय और ५ दीयोन्तराय | 

ये पू्वोक्त कर्मोकी मूल तथा उत्तर प्रकृतियां आत्माके साथ 
अनादिकालसे संवन्ध रखती हैं। जब आत्माका मोक्षगप्रन निकट 

चे पु 
होता है तब पूर्वोक्त आठोंद्दी कर्मेंमेंस प्रथम मोहनीयकेकी उत्तर 
प्रकृतियोंकों जीव ऋमसे नए्ट करता है | 

पू्वोक्त आठों हो कमेकी प्रकृतियोंमेंसे जिस गुणस्थानमें जीव 
जितनी प्रकृतियोंको बाँधता हे, मितनी वेदता है और जितनी 


सत्तामें रखता है, इस्र विपयका खुछासा संक्षेपसे आपको भति- 
गरुणस्थान मिछृता जायगा। 


8 


॥ #काराय नये ॥ ! 


॥ गुणस्थानक्रेमारोह ॥ 
१ पा? पं ८2०>०>>>न++- 
गरुणस्थानकमारोह,-हतमोहं 'जिनेश्वरस्‌ ! 
नमस्कृत्य ग्रुणस्थानस्वरूप किचिदुच्यते ॥ ९॥ 


छोकार्थ--शुणस्थानफे ऋमसे आरोहणद्वारा नष्ट िया है 
मोहकों शिसने ऐसे जिनेश्वरदेवकों नमस्कार फरकें ग़ुणस्थानोंका 
फिचिन्मान्र स्वरूप कथन फरते हूं ॥ 

व्याख्या--जो शुण पूर्वकालमें फभी न प्राप्त हुआ हो उस 
गुणया जो आविर्भात है उसे सुण कहते हैं और उस गुणकी स्थि- 
ति जिस परिणतिर्मे हो उसे शुणस्थान कहते है । मिन गुणस्थानों- 
फो ऋमसे प्राप्त रूरता हुआ जीव संसारसे मुक्त दोता है, वे गुणोंके 
स्थान शास्ररारॉने चौदद फ़रमाये हैं, उन्हीं चतुदेशश॒णस्थानोंका 
यहाँपर संक्षेपसे रूप फपन क्ियामाता है। प्रथमसे लेकर अन्त- 
तक जो ग्रुणस्थानोंका क्रम है उस क्रमसे क्षपरश्नेणीकों प्राप्त करके 
मोहनीयकरमकों नए्ठ करनेवाले, क्योंकि क्षपफश्नेणीफों आरोहण क- 
रनेसेही मोहनीयकर्म नए्ट होता है अन्यथा नहीं, शास्रमे फरमाया है 
मि अनन्ताजुयन्धिकपाय, मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, सम्प- 
क्प्मोहनीय बाद अष्ट कपायोको नष्ट करता है ( मिनका ख्रूप 
हम आगे लिखेंगे ) वाद ऋपसे नपुंसमवेद, स्रीबेद, हार्स्योंदि पट्फ 
( हास्य, रति, अरति, भय; शोक, दुर्गंच्छा ) पुरुपवेंद तथा से- 
ज्यछनफे चारों फपाय, इन पूर्वोक्त मोहनीयकर्भकां प्रकृतियोंको 
सत्तारेंसे सट्ठ करनेपर बीतरागपनेको प्राप्त करता है। सार्थमे इंत- 


(२) गुणस्थानक्रमारोह, 
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नाभी समझ छेनाकि फेवल मोइनीयकर्मकेही नष्ट होनेसे जिनिवर- 
ल्वपद प्राप्त नहीं होता किन्द साथही ज्ञानावरणीय दशनावरणीय, 
और अन्तराय, इन चारोंद्दी क्मका नाश होनेपर जिनेश्वरपद प्राप्त 
होता है। मूल शोक इतमोह फहनेसे शाल्फारने आठोंदी कमे- 
के अन्द्र मोइनीयकर्मकी प्रधानता बताई है। लैसे इन्द्रियों मे रस- 
नाइन्द्रिय, बर्तोर्मे अत्मचयेत्रत और गुप्तियों में मनोग॒प्ती दुजय है 
चैसेही आठों कर्मफे अन्दर मोहनीयऊर्म दुर्जेय है; अत एवं इस क- 
मेफी प्रवहतासूचन करनेके लिपदी हतमोह विशेषण व्या है । मो- 
इनीयकर्मके नष्ट होनेपर शेष कर्म सुखपूवक नष्ट हो सकते है । जिस 
प्रकार तालह्ृक्षका ऊर्पारे भाग छेदन फरनेसे सयमेवही वह नष्ट हों 
जाता है वैसेही मोहनीयकर्मफे नष्ट होनेपर वाकीके घाति अघाति- 
कम अवश्यमेव नए हो जाते हैँ । अतः इतमोह जिनेश्वरदेवकों नम- 
स्फार करके संक्षेपसे कुछ गुणस्थानोंका स्वरूप कथन फरते हैं ॥ 
प्रथम चार छोडोंद्रारा चतुदेशगुणस्थानोंके नाम बताते हैं ॥ 
चतुर्देशशुणश्रेणिस्थानकानि तदादिमम्‌ । 
मिथ्यात्वाख्यं छितीयं तु स्‍थान साखादनाभिधम॥२| 
तृतीय सिश्चर्क तुर्ख सम्यग्दर्शनमत्रतम्‌ । 
श्राद्धस्व॑ पशञ्चसे पष्ठे प्रमत्तत्ममणाभिधम्‌ ॥ ३ ॥ 
सप्तम त्वश्रमत्त चापूर्वात्तरणमष्टमम्‌। 
नवम॑ चानिदृतत्याख्यं दशा सूक्ष्मलोभकम्‌ ॥ ९॥ 
एकादश शान्तमोहं दाद्श क्षीणमोहकम्‌ । 
क्योदर्श सयोग्याख्यमयोग्याख्य॑ चतुर्देशम ॥ ५॥ 
-.. छोकार्थ--चहुदंश सुणस्थानर हैं जिसमें प्रथम मिथ्यात्व ना- 
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मक, दूसरा सास्ादन नामक, तीसरा पिश्र नामा, चतुर्थ अवतसम्पे- 
रष्टि, पंचम थ्राद्धुत्व, पष्टम प्रमत्श्रमण नामऊ॑,सप्तम अप्रमत् नामा, 
अप्ठटम अपूवकरण नामा, नवम अनिदेत्ति नामा,'दुधम सूह्मछ्ोमे अ- 
थवा सूक््मसेपराय, एकादश शान्तमोह नामा, द्वादशर्म प्षीणमोह 
मामक, श्योदश् सयोगि और चत॒दश अयोगि नामक सुणस्थान है। 

व्याख्या--चतु्दश गुणस्थानोंके नाम नो ऊपर कथन किये 
गये हैं उन्हीं गुणस्थानोंका खरूप ऋमसे आगे चलकर कथन किया 
जायगा । यों तो अनम्त गुणोंका स्थानभूत आत्मा है, क्योंकि उसमें" 
समय समय परिणतिका परिवर्तन होता रहता है। उसमें भी दो' 
प्रकार हैं, एक अशुभपरिणति और दूसरी श्ुभपरिणति। जिस 
अध्यवसायके द्वारा आत्माको आधात पहुँचता है उसे अशुमपरिं 
णति कहते हैं और जिस अध्यवसायके द्वारा आत्मीय भरृद्धू सव- 
भाव प्राप्त होवे उसे शुभ परिणति कहते हैं | वस इस परिणतिंका- 
ही माम 'गुणस्थान है। जितनी देर आत्मा उस शुमपरिण्तिमि 3- 
हरे उतनी देर तझ' बह आत्माके लिए गुणका स्थान है । इस प्र- 
कारके गुणोंके स्थान तो आत्माके अन्दर अनेकानेक भरे हुये 
तथापि जिन गुणस्थानोंको ऋमसे उत्तरोत्तर प्राप्त करके आत्मा 
सिद्धिगतिको प्राप्त करती है वे शुणस्थान शास्रकारोंने चहुदश फर- 
माये हैं, इस लिए उन चतुद्दशही गुणस्थानोंका यहाँपर स्वरूप कथन 
जिया जाता है ॥ 

अब प्रथम मिथ्यात्वग्रणस्थानफा स्वरूप लिखते हैं ॥ 

अदेवागुवधसेंपु, या देवगुरुषमंधीः । 
तम्मिथ्यातवं भवेह्यक्तमव्यक्त मोहलक्षणम्‌ ॥&॥ 
छ्लोकार्थ--अदेव, अग्ुरु, अपमेमें जो देव, सुरु, धर्मकी बु- 
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द्वि है उसे व्यक्त मिथ्यात्र कहते हैं ओर मोह लक्षणरूप अच्य- 
क्रमिथ्यात्व होता है 

व्याख्या--संश्षीपंचेन्द्रियमीयोंमें जो अंदेव, अग्ुरु, अधमके 
अन्दर ऋमसे देव गुरु धमका विश्वास है उसे व्यक्तमिथ्यात्त क- 
हते हैं । उपलक्षणसें यह भी समझ लेना कि जीवाजीवादि नव प- 
दार्थोंके विपयमें अश्रद्धा, अर्थात्‌ विपरीत चुद्धि या उन पढाथों- 
की विपरीत प्ररूपणा, संशयररणरूप जो मिथ्यात्व है, बह पांच 
प्रकारका होता है | १ अभिग्नहिक २ अनाभिग्रहिंक ३ अभिनिवे- 
शिक ४ सांशपिक और ५ अनाभोगिक । इस तरह पांच प्रफारफा 
मिंथ्यात्व होता है | तथा जो दश प्रकारका मिथ्यात्व कहा हे पह 
इस तरह समझना-१ अधर्ममे धमसंज्ञा २ धर्म अधमंसेज्ञा ३ उ- 
न्मागमे सन्‍्मागसंज्ञा ४ सन्‍्मागम उन्मागसंज्ञा ५ जीव अजीवसंज्ञा 
६ अनीयर्म जीवसंज्ञा ७ असाघुओं में साधुसेज्ञा ८ साधुओं में अ- 
साधुसंज्ञा ९ अमूत्तेपदार्थों में मत्तेसंज्ञा ओर १० मूत्तेपदार्थों में अ- 
मूत्तेसज्ञा । यह दश प्रकारका मिथ्यात्व होता है 

मिथ्यात्वको गुणस्थान क्यों कहा ? इसका हेतु बताते है ॥ 

अनाग्रव्यक्तमिथ्यात्वं, जीवेस्त्येव सदापरम्‌ । 
व्यक्तमिथ्याखधीप्ाधति-सुणस्थानतयोच्वते ॥ ७ ॥। 

छोकाथ---जीवमें अनादि अव्यक्तमिथ्यात्व है परन्तु व्यक्त: 
मिथ्यातबुद्धिकी प्राप्तिको गुणस्थान कहते हैं । ह» 

वड्यास्था--अनादि कालसे अव्यवहारराशियें सदैव अव्यक्त- 
मिथ्यात्व रहता है तथा व्यवहारराशिम भी एफेन्द्रियादि जीबों में 
अव्यक्तमिथ्यालही है। रिन्‍्तु व्यक्तमिथ्यात्र चुद्धिकी जो भाप्ति 
होती है उसीझो गुणस्थानतथा कथन करते हैं । पृषमें जो 
प्रॉंच मकार तथा दशा अझारका मिथ्यात्व बताया है ( उसे व्यक्त- 


प्रथम गुणस्थान, (धर 
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मिथ्यात्व समझना-और उस च्यक्तमिथ्याल्गतजीयोंको प्रथम गु- 
णस्थानवर्ती समझना । यह व्यक्तमिथ्यात्व केवल व्यवहारराशिवा- 
ले जीवों मेंही होता है। इससे विपरीत जो अनादि कालसे सदश- 
नरूपात्मगुणकों आच्छादन करनेवाछा और जो सदाकाल अविना- 
भाव सम्वन्धसे जीवके साथ रहता है वह अव्यक्तमिथ्यात्व कहा- 
जाता है ओर वह अव्यवहारराशिवाले जीवों होता है। अच्य- 
क्तमिथ्यात्व वंजर भूमिक्रे समान होता है और व्यक्तमिथ्यात्व 
जोतीहुई भूमिके समान होता है ॥ मिथ्यात्वगत प्राणी क्रिस प्र- 
कार धर्माथमंकों नहीं जान सकता सो कहते हैं ॥ 
मयमोहायथाजीवो, न जानाति हिताहितम । 
धर्माधर्मो न जानाति, तथा मिथ्यात्वमोहितः ॥८॥। 
छोकार्थ--जिस तरद मदिराके नसेसे मन्ुप्य अपने हिता- 
हितको नहीं जानता, वेसेही मिथ्यात्यमोहित माणीभी धर्माधर्मको 
नहीं जानता ॥ 

, व्याख्या--जैसे मतलुप्यादि प्राणी मदिरासे उन्मत्त होकर 
अपने हिताहितको नहीं जानता वैसेही मिथ्यात्वमोहित प्राणीभी 
अज्ञानवशतः न्ठ चतन्यके समान धर्माधमकों नहीं जानता । शास्र- 
में कहाभी है--मिथ्यात्यालीद चित्ता नितास्तं तत्व॑ जानते नेव 
जीवाः । कि जात्यन्धाः कुत्तचिद्ृस्तुजाते, रम्यारम्यव्यक्तिमासाद- 
गेयुः ॥ १ ॥ अर्थात्‌ मिथ्यात्वमें आसक्त चित्तत्राले प्राणी त्वकों 
उसी प्रकार नहीं ,जानते जैंस जन्मान्ध प्राणी वस्तु समूहकी रम्या- 
र॒म्य व्यक्तिको नहीं जान सकते | मिथ्यात्यका नसा माणीफों मं 
दिरासेभी गहन चद़ता है, क्योंकि मद्रिका नसा तो जीवों कुछ 
थोड़ी देरही पागलपनेंमे रखता है, फिर उसे दोस आजाता है प- 
रन्तु मिध्यात्वरुप मदिराका नसा तो ऐसा गदन है कि जिस माणी- 


(६) गुणस्थानफ्रमारोह- 
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पर इसऊा कैफ चढ़ता है उसे अनन्तें भवाँतफ भी होस नहीं हेने 
देता । जिस प्रकार मदिरापान करनेवाले मलुष्य मदिराके ससेसे 
बेभान होकर गन्दीमोरिय आदि स्थानोंमें मुँह गाड़फर पद़ें रहते 
है, उस समय विवेकी मनुष्योंके हृदय उनकी करुणामयी दशा 
देखऊर दया संचार होता है । उसी तरदइ मिथ्याखमोदित भरागि- 
योंफोमी नीचादि यतियों में अनेक मकारकी व्िचित दक्षाऑंको 
धारण करते देखकर उनके ऊपर करुणाभाव घारण फरना चाहिये 
अब मिथ्यात्ती स्थिति बताते हं-- 
अभश्वव्याक्षितसिध्याल्वेप्नाव्यनन्तास्थितिर्भवेत्‌ । 
साभव्याश्रितमिथ्यालेध्नादिसान्तापुनर्मता ॥९ 
छोकाथ--अभव्याश्रितमिथ्यात्वमें अनादि अनन्त स्थिति है 
और भव्याश्रितमिथ्यात्वमें भनादि सान्‍्त मानी है ॥ 
व्याय्या--अपव्यजीबों आश्रित सापान्यसे अव्यक्तमिथ्या- 
त्वकी स्थिति अनादि अनन्त है और भव्यजीबॉके आश्रित अनादि 
सान्‍्त है । यह मिध्यात्वक्री स्थिति सामान्यसे कथन फी है, यदि 
मिथ्यात्य गुणस्थानकी अपेक्षा विचारें तो अभव्यजीयों में मिथ्या- 
त्वकी स्थिति सादि अनन्त है और भव्यजीवोऊे अन्दर सादि सान्‍्त 
है। मिध्यात्वग॒णस्थानमे रहा हुआ जीव पकसी बीस चन्पमायो- 
ग्य कर्म मकृतियों में से तीवफ़र नामऊये तथा आहारकद्विक ( आ- 
हारफ शरीर और आहारक अगोपांग ) इन तीन प्रकृतियोंफों वर्ज 
फर एक्सोसतरह मकृतियोंकों बॉघता है, क्योंकि तीसकरनामकर्म 
बिना सम्पक्त के नहीं चन्‍्ध सकता । आहाररद्विस्मी सर्व विरति 
बिना नहीं वन्‍्ध सऊता, इस लिए इन तीन फर्म प्रकृतियोंको 
पन्धमेंसे निकाल दिया है। एक सो वापस उदयम्रायोग्य कर्य 
अकृतियों में से मिश्रमोहनीय, सम्यक्तमोदनीय, आह्ारऊद्विर तथा 


+ छू रब, जन ( ७) 
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तीयेकरनामकर्म, इन पॉँचों प्रकृतियोंका उदयाभाव होनेसे एकसो 
सन्रह कम प्रकृतियोंकों बेंदता है। आठोंद्वीक्मकी एफसोअदवालीस 
उत्तर प्रकृतियाँ सत्ता रहती हैं ॥ ' ' 

॥ मथम गुणस्थान समाप्त ॥ 


शि 
अब दूसरे सास्वादन ग्रणस्थानकों कथन करते हुए ओऔपशमिक 
सम्यक्तवका स्वरूप लिखते हैं-- 
अनादिकालसंभूत-मिथ्याकर्मोपशान्तितः । 
स्थादोपशमिक 'नाम, जीवे सम्यक्ततमादितः ॥१०॥ 
छोकाथे--अनादिकालजन्य मिथ्यात्व कमफी उपशान्ति 
होनेसे जीवके अन्दर प्रथम औपशमिक सम्यक्त्व होता है ॥ 
ठ्याख्या--भव्यजीवके अन्दर अनादिफालसे रहा हुआ जो 
पिथ्याल्वकम है उस मिध्यात्वऊर्के उपशान्त होजानेसे जीवकों 
औपशमिकसम्यक्ततर होता है । अर्थात्‌ अन्थीमेदन करनेके समयसे 
लेकर प्रथम जीवको औपशमिक नामक सम्यत्तव होता है। यह 
सामान्याथ हुआ, विशेषाथ-ओऔपशमिकसस्यत्तव दो प्रकाररा होता 
है, एकतो अन्तरकरणऔपश्वमिक और दूसरा स्वश्रेणीगतओपश- 
मिक सम्यक्तव । अन्तरंकरणओपशमिक सम्यत्तव अपूर्वकरणरे द्वारों 
अंथीमेदन करके और बिपुंजको न करके याने मिथ्याल्र कर्मपुह- 
लराशिके अश्रुद्ध, अर्धशदुद्धू तथा शद्ध, मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यत्तव- 
रूप त्रिपुंग न ऊरऊे तथा उदीणमिथ्यात्वकों क्षय करनेपर और 
अत्लुदीणकों उपशभा कर जो अन्तरररणसे मुहूर्तमात्र काल जाता 
है बह सर्वथा मिथ्यात्वफा अवेदन समय है, उस अन्तरसहूर्तमात्र 
कार्लमे ही जीवफो अन्तरकरणओपश्ञमिक सम्यत्तव होता है। यह 
अस्तरफरणऔपशमिक सम्यत्तव जीवको एक दफाही होता है। 


(८) गुणस्थानक्रमारोह. 
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अब रहा स्वश्रेणीगत, सो जीस जीवने उपशम शुण श्रेणी प्राप् 
की है उसे पिध्याल और अनन्तादुवन्धियोंके उपशमित होजानेपर 
बह सम्यत्तव पाप्त होता है । अन्तरकरण और स्वश्रेणीगत यह दो 
प्रफारका औपशमिक सम्पत्त्व सास्वादन नामक दूसरे गुणस्थानका 

मूल कारण समझना चाहिये ॥ 
अव सास्वादन गुणस्थानफा खरूप दो आोझोंद्वारा फपन 
करते हैं-- 
एकस्सिन्‍्नुदिते ,मध्याच्छान्तानन्तानुवन्धिनाम्‌ । 
आावोपशसिकसस्यक्तरशैलमोलेः परिच्युतः ॥१शा 
समयादावलीपट्कं, यावन्मिथ्यात्वभूतलम्‌ । 
नासादयति जीवोयं, तावत्साखादनो भवेत्‌ ॥११॥ 


॥ झुमग्ममत्‌ ॥ 
खोकार्थ-:क्ान्त हुए हुए अनस्ताजुवन्धियों में से एफक्रामी 
-उदय होनेपर म्रथम औपशमिकसम्पत्तनरूप पर्वततके .शिखरसे यह 
जीव पतित हो जाता है। | एक समयसे लेकर छः आवली पर्यन्त 
जब तक सिध्यास्रभूतलफों प्राप्त न करे तब तक सास्वादन गुण- 
स्थान होता है । 
व्याख्या--औपशमिकसम्यत्ततक्ो घमन करता हुआ जीव 
शस्त किये हुए अनन्तालुवन्धिकपायो्मे से एकफरभी उदय भाव 
होनेसे प्रथथ औपशमिकसम्पत्तयरूप पर्बतसे नीचे गिरता है । गिरते 
समय काछसे लेकर छः आवलीऊाल पर्यन्त यावन्मिथ्यात्व श॒ुण- 
स्थानकों पाप्त करते समय दक जो सध्यका समय है वह सास्या- 
दुन गुणस्थानका समय समझना चाहिये। यहाँपर कोई महुप्प यह 
पैश् कर सवा है.कि ज्यक्तमिध्यालबुद्धिकी प्राप्तिस्प प्रथम गुण- 


(९) ० देसरा ग़णस्थान, + 
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स्थान तथा मिभ्रादि गुणस्थानोंफ़ों उत्तरोचर आरोहणका कारण- 
भूत होनेसे गुणस्थानपना सिद्ध हो सकता है, किन्तु पतनरूप नो 
दूसरा सास्तादन नामक गुणस्थान है, उसे गुणस्थानरुस किस तरह 
सिद्ध हो सज्ता है !, इसके उत्तरम शाखरफार फरमाते हैं, कि मिथ्यात्व- 
गुणस्थानर्की अपेक्षा साखादन गुणस्थान भी उद्चोरोहणपदवाला 
है, क्‍योंकि मिथ्यात्वगुणस्थान तो अभव्यजीबॉम भी होता है, पंरन्तु 
सास्वाटन गुणस्थान तो भव्यजीवोंकों दी प्राप्त होंता है। उसमेंभी 
नहीं अच्यजीबोंकों सास्वादन शुणघ्थान मराप्त होता है जिनका 
अधेपुदरलपरावर्ते शेप संसार रहा हो। कहा भीहेडफि अस्तपुह- 
समात्रमपि स्पृ्ट भवेश्रेः सम्पक्ततम्‌ । तेपामपाद्धपुद्वलपरावर्त एवं 
संसारः ॥ १ ॥ अर्थात्‌ अन्तर्सहृत्त मात्रकाल पर्यन्त जिन जीवोंने 
संम्पक्तवफों स्पण रर लिया है, उनका अर्पुद्दल परावत ही शेप से- 
सार रहा है अधिक नहीं, उतने काल बाद वे जीव अवश्य मोक्ष 
पदों प्राप्त करतेहं |इस लिए सास्वादन ग़णस्थानकरों भी गुणस्थान- 
कत्व सिद्ध होता है । सास्वादन सणस्थानमें रहा हुआ जीव मि- 
श्यात्व, नरफनिक (नरक गति १ नरकरा आयु २ नरकफी अ- 
जुपूरवी ३) एस इन्द्रियादि जाति चतुप्फ, ( एक इन्द्रियसे लेकर 
चतुरिन्द्रियतक ) स्थावर चतुप्फ. ( १ स्थावरनामकम, २ सूक््मनाम 
कर्म हे अपर्याप्रनामऊर्म ४ साधारणनामरर्म ) आतापनामकर्म, 
संस्थान, अस्तिम सेघरयण नपुंसऊ्वेढ। एवं इन सोलह फर्ममक्- 
वियोंके बन्यरा अभाव होनेसे एकसी एक ऊर्मप्रकृतियां बॉधता 
है। समुक्ष्मनामरम, अपर्याप्तनापकूमे, साधारणनामकर्म, आताप- 
सामझूम, मिथ्यामोहनीय और नरकातुपूर्वी, इन छाप्रक्ृन- 
तियोंके उदयका अभाव होनेसे एडसों ग्यारह कर्मेमृतियोंको 
चेंदता है। उस शुणस्थानर्मे एड्सोभडताछीस कर्म मकृतियों- 


( १० ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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मेसे एक तीवेकरनामकर्म़ों बर्जफर बाकी फी एकसी- 


छहतालीस कम प्रकृतियां सत्ता स्थित रहती दे ॥ 
॥ दूसरा गुणस्थान समाप्त ॥ 


अब तीसरे प्रिश्न गुणस्थानका स्वरूप लिखते हैं-- 
मिश्रकर्मोद्याज्ीवे, सम्यम्मिथ्याखमिश्रितः 


यो भावोन्तमुहर्त स्पात्तन्मिश्रस्थानमुच्यते ॥११॥ 
छोका्थ--मिश्रऊमके उदयसे जीवफ्े अन्दर सम्यत्तन ओर 
मिथ्याल मिश्वित जो अन्तरसुहूत भाव रहता हे उसे मिश्रगुण- 
स्थान कहते है ॥ 
व्याख्या--मोहनीयऊरमकी द्वितीय प्रकृतिख्प दशनभोहनीय 
मिश्रऊर्मफ़े उदयसे जीवऊे अन्दर जो समफाल दे, याने सम्यक्ता और 
मिथ्यास्वरें समानताजन्य अम्तरसुहर्त नो मिश्रित भाव है, उसे मिश्र 
मुणस्थान फहते ६। सम्पत्तर ओर मिथ्यात्वके परस्पर मिलजानेपर 
जो जात्पन्तर भाव उत्पन्न दोता है, उसेही मिश्र कहते हैं ॥ 


इसी बातको घुष्ट करनेके लिए शास्तकार स्वयमेव दोश्छोकों 
द्वारा दृशान्त फरमाते हैं-- 
जात्यन्तरसमुद्भूति, वेडवाखरयोगेथा । 
गुडठभ्नो: समायोगे, रसभदान्तर यथा ॥ १४ ॥ 
तथा धमहये श्रद्धा, जायते समथुद्धितः । 
मिश्रो सो भण्यते तस्मार्धावोजात्यन्तरात्मकभा१ष 
छोकार्थ-मिस प्रकार घोड़ी और गधेफा संयोग होनेपर 
जात्यन्तर ( खच्चर ) उप्तन्न होता है, तथा गई और दहीफे संयो- 
गसे जैसे अन्य ही रसान्‍्तर पैदा होजाता है, वैसे ही मिथ्यात्त 


तीसरा गुणस्थान, (१६१) 
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और सम्यत्तबके मिछजानेसे एक जुदा ही भावान्तर उत्पन्न होजाता 
है, और उसे ही मिश्रगुणस्थान कहते हैं ॥ 
मिश्नगुणस्थानमें रहा हुआ जीव जो काम नहीं करता सो 
कहते हैं-- 
आयुवेधाति नोजीवो, मिश्रस्थों प्रियते न वा । 
सदृष्टिवां कुदृष्टियां, भूत्वा मरणमश्नुत्ते ॥ १६ ॥ 


छ्ोकाथ-मिश्रगुणस्थानस्थजीव आयुक्रा बन्ध नहीं करता 
ओर ना ही काल करता, सम्यक्तव प्राप्तररके या मिथ्यात्व प्राप्त ररके 
काल करता है | 
व्याख्या-मिश्रगुणस्थानमें रहा हुआ प्राणी परभवर्संबन्धि 
आयु नहीं बाँध सऊता और ना ही मिश्रमें काल करता। किन्तु 
सम्पर्वप्टी होफर या मिथ्याहष्टी होफर ही काछ घर्मको माप्त होता 
है। अर्थात्‌ पूर्व अवस्था में यदि मिथ्यात्वमें रहकर आयु बॉधा हो 
तो मिथ्यात्प्टी होकर और यदि सम्यक्तव्मं स्थितरह कर आयु 
बाधा हो तो सम्यग्दप्टी होकर भ्त्युको प्राप्त होता है। मिश्रगणस्थानफे 
समानही क्षीणमोह बारहें तथा सयोगिकेवलि तेरदर्व गुण- 
स्थानमें भी नीव काल नहीं करता। मिन जिन गुणस्थानों में जीव काछू 
करता है और जिन गुणस्थानोंकों परभवर्भम साथ लेजाता है। 
उन्हें नामपूर्वक कहते हैं। १ मिथ्यात्व २ सास्वादन ४ अविरति 
५ देशविरति ६ प्रमत्तश्रमण ७ अप्रमत्त ८ अपूवकरण ९ अनिहत्ति- 
बादर २० मकमसंपराय ११ उपशान्तमोद १४ अधोगिकेवलि ; 
इन ग्यारह सुणस्‍्थानों में जीव काल करता है, अर्थात्‌ इन पूर्वोक्त 
ग्यारह ग्णस्थानों में से किसी भी एक गरुणस्थानमें स्थित होकर 
फाल करता है। मिश्यास्वयुणस्थान, सास्रादन गुणस्थान तथा 


( १२ ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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अविरतिं सम्यग्दप्टि गुणस्थान, ये तीन ग्रणस्थान जीवफे साथ पर- 
मय जाते हैं, याने इन तीनों गुणस्थानों में से किसी एक ग्रुणस्था- 
नको साथ लेकर जीव परभवर्म जाता है। 
अब मिश्रग॒ुणस्थानी जीवफी गति तथा शत्यु कहते हैं- 
सम्यग्मिथ्यालयोर्म ये, आयुर्येनाजित पुरा । 
प्रियते तेन भावेन, गति याति तदाश्चिताम॥१७॥ 


छोकाथे-सम्पत्तव और मिथ्यात्वके मध्यम जिस जीवने प्रथम 
आयु बाँध लिया हो वह जीव उसी भाजसे मृत्युकों प्राप्त होता । 
और तदाश्रितगर्तिम ही जाता है ॥ 


व्यारुया-जिस जीवने मिश्रगुणस्थानड्री अवस्थासे प्रथम दी 
सम्यत्तव या मिथ्यालवऊे बीचमे परभवत्त आयु बोध लिया है, वह 
घीव मिश्रगुणस्थानों प्राप्त करके भी उस पहले ही भावसे मृत्युको 
प्राप्त होता है जिसे उसने प्रथम आयुकर्मफा वन्‍्ध किया हो) 
जिस भाव आयुका वन्ध किया हो मरफर उसीमाव आश्रित गतिकों 
प्राप्त करता है । मिश्रगुणस्थानमें रहा हुआ जीव तियचकी गति, 
विर्येचफा आयु और तिय॑चरी अलूपूर्दी, निद्रानिद्रा, प्रचला 
प्रचछा और स्व्वान्द्धि, दुर्भगनामफर्म, दुःस्वस्नामकम, अनांदि- 
यनामकम; अनस्तालुवन्धि क्राध-मान-माया-लोभ, न्यग्रोधसस्थान, 
साद्िसेस्थान, वामनसंस्थान, तथा छुब्जसस्थान, ये चार 
मध्यसस्थान, ऊपभनाराचसंबयण, नाराचसपयण, अद्वनाराचसब- 
यण तथा पीलिकासघयण, नीचगोज्रनाम कर्म, उद्योतनामकर्मे, जे 
प्रशस्तयिहायोगति और ख्रीवेद। इनपूर्वोक्त २५ पच्चीसमर्म मकृतियों 
के बन्‍्यरा निरोध करता है | तथा इस गरुणस्थानम मश्नुष्य और 
देवसवन्धि आयुभी नहीं बॉधता, अतः केवल ७४ चुहत्तर कम 


पु 
चोथा ग्रणस्थान, ( १३ ) 
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प्रकृतियोंका ही वन्ध करता है । इस शुणस्थानमें चार अमन्तातु 
बन्धिकपाय, स्थावरनाम कर्म, एकेन्द्रियनाम कम, विकलेन्द्रियत्रिक 
( द्वीन््रिय च्ीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय > तथा मलष्य और तियेच 
संबन्धि अनुपूर्वी, इनपूर्वोक्त कर्मप्रकृतियोंका उदयभाव न होनेसे 
तथा मिश्रका उदय होनेसे १०० एकसो 'कर्मप्रकृतियोंकों बेदता है 
और इस गुणस्थानके स्वामीक्की सचार्मे १४७ एकसो सेंताछीस 
कर्मप्रकृतियां रहती हैं ॥ 

प्‌ ॥ तीसरा गुणस्थान समाप्त ॥ 





अब चतुर्थ ग़रणस्थानका स्वरूप लिखते हैं। चतुर्य गुणस्पानका 
स्वामी सम्यग्दष्टी ही होता है, इस छिए सम्यक्तव किस तरह माप्त 
होता है ? शास्रकार मथम इस वातको बताते हैं--- 
यथोक्तेषु च तत्त्वेषु, रुचिर्जीवस्य जायते । 
निसर्गादुपदेशाहा, सम्यक्तवं हि तदुच्यते ॥१८॥॥ 
छोका्थ-यथोक्त तत्वों जीवकी स्वभावसे या उपदेशद्वारा 
मो रुचि होती है, उसे सम्यक्तत कहते हैं ॥ 
व्याझुया-मनवाले भव्य पंचेन्दिय जीवको निसर्ग से, याने पूर्व भव 
जनितअभ्यास विशेष से प्राप्त की हुई जो आत्मनिमेकता 
उसके स्वभावसे या सदूयुरुवपदिष्टशास्रश्रवणद्वारा सवज्ञदबम्णीत 


जीवाजीबादि तत्वोक़े अन्दर जो रुचि-भरद्धा होती हे 
सम्यक्तव कहते हैं। शा्चर्म कहां भी ऐ-रुचिजिनोक्ततत्वेपु सम्पक्‌ 


अंद्धानमुच्यते | जायते तन्रिसंगेण, गुरोरधिगमेन वा ॥ १॥ 


अर्थ-जिनेश्वर देवके कथन किये हुए तत्वों में जो रुचि 
होती है उसे ही सम्पक्‌ श्रद्धान फहते हैं और वह दो प्रफारसे 
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माप हो सकती है। एक तो स्वभावसे ओर दूसरे गुर आदिके 
धपदेशद्वारा । 
अब अविरति सम्पस्दष्टिपनेको 7थन कहते ह-- 
हितीयानां कपायाणामुदयाद्रतवाजतम््‌ 
सम्यक्तत्र केवल यत्र तन्चतुर्थ ग्रणास्पदम ॥९९॥ 


क्ोकाश-दसरे ऋ्षायोंक्रे उदय होने से प्रतवर्जित केबल 
सम्यत्तयमात्र दी जहाँपर होता है, उसे चतुथ गुणस्थान ऊहते दे ॥ 

ह्याख्या-प्रथमझ़ी अनस्तानुबन्धि चौफ़दीफों वर्णकर दूसरे 
भेदवाले अप्रत्याड्यानीय ऋ्रोष-मान-माया-कोभरूप कपायों के 
उदय होनेसे परत नियम रहित केवल सम्पत्तवरमात्र दी जहॉपर होता 
है, उसे चहुर्थ गुणरथान कहते हैं । अर्थात्‌ जिसमें नियम उदय नहीं आता 
और केवल सम्यत्तवमात्र ही होता है, उसे अविरति सम्यग्दृष्टि नामक 
चतुर्थ शुणस्थान ऊहते हैं। चतुर्थ गुणस्थानमे बत प्रत्याख्यान क्यों 
नही उदय आता? इस वातको दृष्टान्त द्वारा समझाते ह>जिसप्रकार 
फोई एक मनुष्य न्यायोत्पन्न सपदायुक्त अप्ठ भोगकुलम पेदा होकर 
भी दूतादि ब्यसनें से दूषित है । एक दिन उस आदमीसे व्यसनी 
होनेके कारण कुछ अपराध हो गया । अपराध जाहिर होनेसे राज- 
फीयपुरुष स्ोतराल बगेरह छोगोने उसे पडलिया। अप बह 
यीतयारू लोगोंके हाथर्म आया हुआ आदमी अपने जिये हुए 
कृत्सित कर्मकों जानताहुआ भी अपने कुछफी सुखसपदाकों इच्छता 
है, मगर उन कोलवाड़ सुभट छोगोंसे छूटनेसों असमर्थ है। बस टीक 
उसी प्रजार यह जीव भी अगरिरतिरूप कुत्सित कर्मफो जानता 
हुआ विरतिरूप सुखसौन्टयक्रो इच्छताह़ें। किन्तु रानरीय 
सुभझेरे समान अम्रत्याख्यानीयादि क्पायोंके वशहोकर विरति- 


पु 
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नियम प्रत्याख्यान धारण करनेको असमर्थ है, अर्थात्‌ चहुर्थ गुण- 
स्थानोय प्राणी किसी प्रकार भी शारीरिक नियम प्रत्याझ्यान नहीं 
घारण फर सकता । 
अब चतुर्थ ग़णस्थानडी स्थिति कहते है-- 
उत्कृष्टास्य भ्रयस्रिशत्सागरासादिकास्थितिः । 
तबदूपुद्वलावर्तभवैर्भव्येरवाप्यते ॥ २० ॥ 
छोकाथ-इसकी उत्कृष्टस्थिति कुछ अधिक ३१ तेतीस 
सागरोपमकी है और जिनका अधेपुद्ठल परावर्त वाफ़ी ससार रहा 
हो उन्हीं भव्यजीबोंकों यह गुणस्थाम माप्त होता 
व्याख्या-इस अविरति सम्यग्दष्टि गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति 
कुछ अधिक ३३ तेतीस सागरोपमझी है, यह ३३ सागरोपमफी 
स्थिति स्वोर्थसिद्धपिमानसवन्धि समझता और जो अधिक 
कही है, वह देवलोससे चवक़र भलुष्यमवसबन्धि समझना । इसी 
प्रजार इस गुणस्थानकी उत्क्ृ/स्थिति कुछ अधिऊ तेतीस सागरो- 
पमकी हो सकती है अन्यथा नहीं। इस अविरति सम्यग्दष्टिनामा 
चतुर्थ गुणस्थानको वे ही भव्यमीव प्राप्त कर सकते हैं कि जिनका अर्थ 
पुद्दल परावत्ते मानकाल शेप ससार रहा हो ॥ 
अब सम्यरश्टिफे खुण बताते ह-- 
कृपाप्रशमसंबेगनिर्वेदास्तिक्यलक्षणाः । 
गुणा भवन्ति यज्चित्ते, स स्थात्सम्यक्तवभूषितः ॥२७॥ 
झोकार्थ-हुपा, भशम, सबेग, निर्वेद, आस्तिक्यलक्षण, 
पूर्वोक्तमुण जिसके चित्त है, वह मझुष्य सम्यक्तवसे विभूषित होतादै॥ 
व्याख्या-ट्खी जीवोंके दुःखको दूर करनेकी इच्छारूप रूपा, 
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फोपादिकारण उपस्थित होनेपर भी क्रोधाभावरूप मरश्म, 
सिद्धिरुप मन्दिस्में चढनेक्रे लिए सोपानके समान सम्यग्झ्षानादि में 
उत्साहरूप जो मोक्षपदका अभिलाप है, तद्रूप संवेग, अत्यन्त कृत्सित 
संसार कारागारसे निकलनेमे दरवाजेफे समान वैराग्यरूप नियेद, 
श्रीसबेज्ञदेवमणीत समस्त भाषोंकी अस्तित्ववुद्धिरूप आस्तिक्‍्य, 
ये पूर्वोक्त लक्षणवाले शुण जिस जीवके दृदयम निवास करते है, वह 

- नीव सम्यत्तवसे विभूषित कहा जाता है । अथांत्‌ पूवोक्त गणयुक्त 
मनुष्य सम्यत्तवधारी होता है। 


अब सम्यग्हप्टी जीवकी गति बताते हैं- 


: / क्षायोपश्ममिकी दृष्टि: स्पान्नरामरसंपदे । 
क्षायिकीतु भवे तत्न त्रितुर्ये वा विमुक्तये ॥ २२॥ 


कोकाथ-क्षायोपशमिक सम्यत्ववाला जीव काछफकरकऊे 
भल्ुप्य या देव संवन्धि संपदाको प्राप्त करता है किन्तु क्षायिक 


संम्पत्तववाला जीव तो उसी भव में अथवा . चतुर्थ भव में मुक्ति 
प्राप्त करता है ॥ 


ड्याख्या-भीवर्क परिणाम विशेषकों करण कहते हैं । 
बह करण तीन मकारके होते हैं। १ यथाम्हत्ति करण, २ अपूर्य 
करण, ३ अनिदृत्ति करण | ये तीन करण कहे जाते है । जिस 
प्रकार किसी पवरतकी नदीमें पानीके पवाहसे रखड़ता हुआ पापाण- 
खण्ड गोलाकार होजाता है, उसी न्यायसे यह जींव' भी अनादि- 
कालस.ससारभ रखड़ता हुआ. आयु कमको बजकर सातों ह्दी 
कर्मोकी स्थिति को कुछ कम एक कोटाफ़ोडी सागरोपम प्रमाण 
वाली ऋरता हुआ जिस अध्यवसायके द्वारा ग्रंथीके समीप तक 
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, आता है, उस अध्यवसाय विशेषको ही यथाप्रहधत्तिकरण कहते 
, हैं। बयाप्रट्नत्तकरण करके पूर्व काल्‍में तम्राप्त हुआ हो, ऐसे 
ह अध्यवसायके द्वारा जो सघन रागद्वेप परिणतिरूप ग्रंथीको भेदन 
करता है, उस अध्यवसाय विशेषकों दूसरा अपूर्वफरण कहते 
, हैं। जिंस अनिहृत्तक अध्यवसाय विशेषके द्वारा ग्थी भेदन फरके 
परमानन्द देनेवाले सम्पक्तरगुणकों प्रा्र करता है, उसे अनिपु- 
५ त्तिकरण कहते हैं। सम्यक्ष्मुणकी प्राप्तिमें रकावट करनेवाला 
अनादिकाछते आत्माके साथ सघन राग द्वेपरूप एक पुहल पुंच 
(सघन कर्मसमूह) होता है, उसीको प्रंथी कहते हैं ! उस ग्रंथीको मव्य 
जीब अपूर्वकरणद्वारा भेदन करके अनिदूत्तिकरणमें सम्यक्तुवगुणको 
प्राप्त करता है। किन्तु ग्रंथी भेदन किये बिना ज्ीवको सम्यक्तनगुण 
प्राप्त नही होता। श्री निनभद्रगणी क्षमाश्रमणमद्वाराज फरमाते हैं“ 


अन्तिम कोडाकोडी, सब्बकम्माणमाउवज्ञाणं | पलिआसं- 
खिज्जइमे, भागे खीणे दबइ गेठी ॥१॥ अथे-आयुकर्मकों की कर 
घाकीके सातों ही कर्मोंकी अन्तिप्र स्थिति जब एक फोड़ा कोड़ी 
सागरकी रहती है, तब उसमेंसे पस्योपपका असंझ्यातवाँ भाग 
क्षीण होनेपर अंथी भेदन होती है। पूर्वोक्त मो तीन करण बताये 
हैं। उनमें से श्रथम करण तो ग्रंथी भेदनके पूर्व ही होता है। 
दूसरा ग्ंथी भेदन करते समय होता है। अर्यात्‌ दूसरे अपूर् 
करण नामा करणमें यह णीव दुर्भेय फर्कश निविड़ रागद्वेष परि- 
णतिरूप ग्रैयीको भेदन करता है। तीसरा करण अंग्री भेदनके 
बाद सम्पत्तवकी प्राप्ति होनेसे होता है। इस बातकों भली भाँति 
समझनिके लिए यहाँ पर एक दृष्टास्त दिया जाता है! निप्त 
तरह कोई तीन आदमी किसी एक नगरको जा रहे हैं। किन्तु 
पर्दतफी अटवीका भयानक मार्ग होनेके कारण उन्हें चलते चक्ते 


डे 
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सूयोस्त होनेका समय हो गया। इस लिए ये तीनों ही जने 
|.  चक च् 
मांगे तह करनेके लिए जलदी जछदी जा रहे हैं। देवयोग उस 
अट्बीके भयानक मागेम उन तीनों जनोंको दो चोर पिछ गये। 
सामने दो चोरोंको देखकर उन तीनों सुसाफरोंका हृदय घभरा 
उठ और इस वक्त क्या करना चाहिये ? इस विचारम पड़ गये। 
* इस समय उन तीन झुसाफरोमेंसे एक म्ुसाफर तो भीरु होनेके 
कारण अलम्त भयभीत हो कर पीछे भाग गया। एककों उन 
चोरोंने पकड़ लिया, किन्तु तीसरा कुछ जवरदस्त था अतएव 
चह उन चोरोंस छड़ने ऊगा। अन्तर्मे बह तीसरा सुसाफर दोनों 
चोरोंको मार पीट कर अपने इच्छित स्थानपर पहुँच गया । इस 
दृष्ान्तफ उपनय, इस प्रकार समझना-उन तीन शुसताफरों के 
समान संसारी जीव है, भयंकर अटठवीके समान संसार है, हु- 
कधय अटवीमार्गफे समान ग्रंथी समझना, लंबे रास्तेके समान 
जीवकी फर्मसियति है, दो घोरोंके समान राग और द्वेप समझना, और 
जो मुसाफरोंके जानेका इच्छित स्थान या नगर है, वह सम्यक्तव। 
जो मह्तष्प प्रथम चोरोंकों देखकर ही भयभीत होकर पीछे छौट 
गया है, उस जीवकी संसारमें परिश्रमण करनेकी अभी 'स्थिति 
बहुत है, अथोव्‌ उस जीवको भारी कर्मी समझना चाहिये। जिस 
मजुष्यको चोरॉने पकड़ लिया है, उसके समान रागद्रेप ग्रसित 
संसारमे परिभ्रमण करनेबाला भव्य प्राणी समझना और जो 
मरुष्य चोरोंसे न डरकर, उन्हें मार पीटकर अपने इच्छित स्थानपर 
पहुँच गया है, वह सम्परदही जीव सम्रश्नना, अथोव्‌ उसके समान 
सम्यर्दप्ती जीव है।इस दृष्ठान्तफे उपनयसे ग्रंथीमेदन सहित तीनों 
करणका स्वरूप भली भाँति समझा जा सकता है| 


हे यथाप्रहत्तिकरण करके जीव ग्रंथी देशको प्राप्त करता है 
और अपूर्वकरण करके ग्रंथीकों भेदन करता है । इसके बाद 
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कोइ एक जीव अपनी पिथ्यात्व पृद्वछराशिको विभागित करके 
मिथ्यात््मोहनीय, मिश्रपोहनीय और सम्पक्तमोहनीयरूप 
तीन पूंज करता दे । जब वह अनिदृत्तिकरण करके शुद्ध होकर 
उदयमें प्राप्त हुवे मिथ्यात्वकों क्षय करे और उदययें न प्राप्त हुवे 
मिथ्यात्वकों उपशमा देवे, तव उस जीवको क्षायोपशमिक सम्य- 
क्वफी प्राप्ति होती है । जब क्षायोपशामिक सम्यग्दर्शन प्राप्त हो 
गया, तथ उसे मलुष्य तथा देवगति भराप्त हो सकती है। अपूर्वकरण 
करके जिस जीवने तीन पुंज किये हैं; वह जीव यदि चतुर्थ गुण- 
स्थानसे ही क्षपकपनेका प्रारंभ करें, तो प्रथम अनन्तानुवन्पि, 
चार कपाय, १ मिथ्यात्व मोहनीय, १ मिश्र मोहनीय और १ सम्यक्तव 
मोहनीय, इन सातों प्रकतियोंकों सच्तासे क्षय करनेपर उसे क्षा- 
पिक सम्यक्तव झुण प्राप्त होता है। क्षायिक सम्यक्तयवाले जीयने 
यदि क्षापिकर सम्यक्तव प्राप्त करनेसे पहले आयुका वन्‍्ध न किया 
हो तो वह जीव उसी भवमें मोक्षपदको प्राप्त करता है, यदि 
पहले आयुका वन्‍्ध करके पीछे क्षायिक सम्यक्तव प्राप्त किया हो 
तो वह जीव तीसरे भवर्मे मोक्षपद्को प्राप्त करता है, और यदि 
असंरूय वर्षोका मलुष्यायु या तियेचायु वाधकर पीछे क्षायिक 
सम्पक्त्य भाप्त किया हो तो वह जीव चौथे भवर्मे मोक्षक्रों मराप्त 
फरता है ॥ 
' अब अविरति गुणस्थानवर्ती जीवका कृत्य बताते हैं- 


दवे गुरो वे सह्ढे च, सद्भाक्त शासनभनितिम्‌ 
अव्रतोषि करोटेव, स्थितस्तुयंग्रुणालये ॥ २३ ॥ 


आोकार्थ-चहुर्थ गुणस्थानमें अतरहित भी जीव देव-गुरू- 
संघकी भक्ति तथा मिनशासमकी समुन्नति करता है| 
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व्याख्या-चतुर्थे मुणस्थानमें रहा हुआ अविरति सम्प- 
रहप्ठी जीव त्रत नियम रहित भी देव-गुरु-संधकी भक्ति तथा 
जिनशासनफी सप्ुन्नति करता है, अयोत्‌ प्रभावक श्रावक होनेसे 
जिनशासनकी पूजा प्रभावनादि उन्नति करता है | तथा अविरति 
सम्पर्दृष्टि मुणस्थानमें रहा हुआ जीव ती्थंकर नामकमे, देव 
संबन्धि आयु तथा मनुष्य संवन्धि आयुका वन्ध होनेसे ७७ सतत्तर 
फर्मप्रकृतियोंकों बॉधता है। मिश्रमोहनीयका अमुद॒य होनेसे और 
सम्पक्तवमोहनीय, तथा अलुपूवी चतुष्कका उदय होनेसे १०४ 
एकसो चार परकृतियोंकों वेदता है, तथा १३८ एकसो अडतीस 
फर्मप्रकृतियों सत्तामें रखता है । 

उपशमश्रेणीवाछ्ा जीव चौथे ग्रुणस्थानसे छेकर ग्यारहवें 
शुणस्थान पर्यन्त सर्वत्र एकसौ अड्तालीस फर्मम्रकृतियों स्तारे 
रखता है। क्षपकश्नेणीवाले जीव संबन्धि म्कृतियोंकी सत्ता मति 
ग्रुणस्थान आगे चककर कथन करेंगे | 

॥ चौथा ग्रुणस्थान समाप्त ॥ 


अय पॉचर्वे देशविरति ग्रुणस्थानका स्वरूप कहते हैं- 
प्रत्याख्यानोदयादेशविरतियैत्र जायते । 
तच्छाद्ध॒र् हि देशोनपू्व कोटिगुरुस्थितिः ॥२४॥ 
ोकाथे-प्रत्याख्यानफे उदयसे जहाँपर देशबिरति होंती 
है, वहाँ पर आवकपना होता है और उसकी देश ऊना पूर्वकोटी 
शुरुस्थिति होती है॥ 
व्यास्पा-पंचम गुणस्थानवर्ती जीवको सम्यक्तवअववोंध- 
जन्य वेराग्यसे सर्वविरति इच्छते हुए भी सर्वविरतिको 
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रुकावट करनेवाले प्रत्यार्यान भेदवाले कपायोंके उदयसे सवेविर- 
तिको ग्रहण करनेकी शक्ति प्राप्त नहीं होती, परन्तु जघन्प, मध्यम 
और उत्कृष्ट देशविरति ही प्राप्त कर सकता है । जघन्य देश 
विरति-स्थूछ हिंसादि परिल्यागसे तथा मद्रा पांसका परिहार, 
पंचपरमेष्ठि नमस्कार महामंत्रका स्मरण, इत्यादि नियम मात्र था- 
रण करनेसे भ्राप्त होती है। अर्थात्‌ पूवोक्त वस्तुओंका परित्याय 
करने और नवकार मंत्रका स्मरण तथा नियम मात्र अहण कर- 
तेसे जीवको जधन्य देशविरति पाप्त होती है। मध्यम देशविरति 
अक्षुद्रादि गुण तथा न्पायसंपन्न विभव, इत्यादिसे या धमके योग्य 
भुण धारण करनेवाले, एहस्थाभ्मके उचित पदकर्म करनेवाले, 
ओर जिन बारह श्र्तीका स्वरूप आगे चलके कथन करेंगे, उन्हें 
धारण करनेवाले सदाचारी जीवको भराप्त होती है। शास्तमें कहा भी 
है कि-धर्मयोग्यमुणाकीरण:, पदकर्मा द्वादशबत:, ग्हस्थथ सदा- 
चारः, आवको भवाति मध्यमः ॥१॥ अयथे-धर्मके योग्य शुणोंसे 
युक्त, पदक करनेवाला, और बारह त्रत पालमेवाला, सदाचारी 
गृहस्थी, मध्यम भावक होता है। उत्हृष्ट देशविरति-सदाकाछ 
सचिच आदह्ारका परित्याग करनेवाला, प्रतिदिन एक दफा भो- 
जन करनेवाला, सदाकाल शुद्ध ब्रह्मचय वतको पालनेवाला, महा- 
बतोको ग्रहण करनेकी इच्छावारूा, तथा शहस्थ संवन्धि व्यापारको 
त्थागनेबारा अ्रमणोपासक (श्रावक) प्राप्त कर सकता है। केवल 
बारह अतोंको धारण करने तथा स्थूछ हिंसादिका परित्याग 
करने मात्रसे उत्कृष्ट देशविरति नहीं प्राप्त होती, किन्तु पूर्वोक्त विशे- 
पणों सहित ही उत्कृष्ट देशविरातिका धारक होता है। यह पूर्वोक्त 
तीन मकारकी देशविरति जहाँ पर होती है, वहाँ पर देशविरंति श्रा- 
बक पना दोतों हैं, अर्थात्‌ उसे देशविरति नामक पंचम गुणस्थान 


हि 


हा 
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कहते है। इस पूर्बोक्त देशविरति पंचम गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति 
देशऊना याने आठ वर्ष कमर पूर्वफरोडकी है। भाष्यकार 
मद्दात्मा भी फरमाते हे-पढ|बली साखादन समधिकन्र्यो्ि 
शत्सागराणि चत॒येम्‌। देशोन परवेफोर्टी पंचपक त्रयोदश च पुन॥ १॥ 
अर्थ-छ) आवली फालकी स्थिति, सास्वादन गुणस्थानकी दे, 
छुछ अधिक तेतीस सागरोपमकरी स्थितिं चौथे गुणस्थानकी है, 
देश ऊना पूर्वकोदी पेंच गुणस्थान तथा तेरहवें गुणस्थानकी दे॥ 

अब देशविरति गुणस्थानके अन्दर ध्यानकी संभावना 


आर्तरोद्र भवेदत्र मंद धम्पे ठ मध्यमम्‌। 
पटकुम प्रतिमाश्राद्ध जतपालनसंभवम्‌ ॥ २५॥ 


छोकाथे-इस गशुणस्थानमें आत्तेरीद्र "पान मन्द होते हैं 
और धर्ध्यान मध्यम होता है, तथा छः कृत्य, ग्यारद प्रतिमा, 
श्रावकके तत पान करनेकी संभावना होती है।॥ 


व्याख्या-देशविरति शुणस्थानमें आसे रौद्र तथा धमेध्यान, 
ये तीन ध्यान होते हैं। शुक्ल ध्यानकी संभावना सासवें शुणस्था- 
नसे होती है, इसलिये उसके भेद प्रभेद आगे चरूकर प्षपकश्रे- 
णीपें बतावेंगे। आत्तध्यान, रौद्रप्पान, धम्ध्यान, तथा शुऊध्यान, 
इस चारों ध्यानोंफे एक एकके चार चार पाये होते हैं। आत्ते- 
ध्यानके चार पायोंके नाम-१ अनिष्टयोगार्चे, २ इफ्॒वियोगाचे, 
३ रोगात्ते, 9 निदानात्तें, ये चार पाये आत्तिध्यानके समझने । 
अब रीद्रध्यानके चार पाये बताते हैं, १ हिंसानन्दरौद्र, २ मपा- 
वादानन्दरौद्र, ३ चोर्यानन्दरौद्र, ४ संरक्षणानन्दरौद् । ये दोनों 
आते और रौद्धष्यान पँचवें गुणस्थानमें मन्दतया होते हैं ओर 
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ज्यों ज्यों-देशविरति अधिकाधिकतर हृद्धिगत होती जाती है, त्यों 
त्थों आते और रौद्रप्यान भी आधिकाधिकतर मन्दताको प्राप्त 
होते जाते हैं। तथा जितनी जितनी आते और रौद्गध्यानकी 
भन्‍्दता होती जाती है, उतनी ही उतनी मन्दताको प्राप्त हुए हुए 
धर्मध्योनमें अधिकता प्राप्त होती है। परन्तु इस गुणरथानर्मे पमे- 
ध्यानकी उत्कृष्टता माप्त नहीं होती, और यदि किसी सप्य 
धर्मध्यानकी उत्कृए्ठता उसे प्राप्त हो जाये, तो फिर वहाँ पर भावसे 
उसे सर्व विरतिपना भ्राप्त हो जाता है ! पूर्वोक्त मध्यम धर्मध्यानफे 
' अन्द्र छः कृत्य, ग्यारह श्रावककी प्रतिमा और भआवफके 
बारह अत, ये सब देशविरति गुणस्थानवर्ती जोव पाल सकता 
है। ऊपर बताये हुए छः कृत्योंका स्पष्टीकरण नीचे घुजब सम- 
झना । देवपूणा गुरुपास्ति;, स्वाध्यायः संयपस्तपः । दाने चेति 
शहस्थानां पदकर्माणि दिने दिमे ॥ १॥ अर्थ-देशबिरति पंचम 
सुणस्थानमें रहनेवाले श्रावककों १ देवपूजा, २ गुरुभहाराजकी 
सेवाभक्ति, ३े यथाशक्ति स्वाध्याय, ४ पाँचों इन्द्रियोंका दूमन 
(निम्न ), ५ यथाशक्ति तपश्यों, तथा ६ दान देना, ये छः कृत्य 
प्रतिदिन करने चाहियें । देशविरति गुणस्थान स्थायी आवकको 
बारह मत सदैव पालने चाहिये, जिन वारह अतोंका यहाँ पर भयम 
नाम वताकर स्वरूप लिखते हैं | पहला शत-( स्थूछ हिंसाका 
' प्रित्याग, २ स्पूछ मपावादका परित्याग, हे स्वूल चोरीका 
परिद्याग, 9 परस्नीका सर्वथा परित्याग, ५ स्पूल प्ररिगहका 
परिमाण करना, 5ै अपने आनेजानेके लिए दिशाओंका प्रिमाण 
करना, ७ भोगोपभोग करनेमें परिमाण करमा, ८ अनयेदंडका 
*सर्वथा परित्पाग करना, ९ सामरायिकर व्रत ग्रहण करना, ९० 
देशावकाशिक मत अहण करना, ११ पोषध उपवास बत अहण 
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करना और १२ अतिथिसंविभाग करना, ये पूर्वोक्त बारह बतोंके 
सक्षेपस्ते नाप जवाये हें, इन बारह अवॉका प/लनेवाक्ा प्राणी 
ऋमसे समेधिरितिके योग्य होता है ) ऊपर करे हुवे आर्च, रौद् 
तया धर्मध्यानका स्वरूप प्रसंगसे आगे चलकर छठे मुणस्थानमें 
ढिखेंगे, यहाँ पर प्रसंगसे देशत्िरति गुणस्थानके योग्य बारह 
अतोंका स्वरूप लिखना उचित है। 
( घारह ब्र॒तॉका स्वरूप, ) 

बारह बतोम पांच तो अशुयत, तीन गुणघत और चार किन 
कप्त हैं, इस तरह दारइ ब॒त दोते हे । पॉच अणुगतोमेंसे पहला 
स्पूल जीवोंकी हिंसाका परित्यागरूप है। इस बतको ग्रदस्प 
आाषक द्विविध-म्रिविध भंगद्वारा अहण करता है। स्थूछ शब्दसे 
दीन्द्रियादि त्रसजीवोंसंबन्धि संरक्षण समझना। तथा बिना स्वरा 
निरथेक स्थावर जीघोंकी भी हिंसा द्विविध प्रिविष थे फरमा 
चाहिये | द्विविध तिविधका मतलन यह है कि स्थूल जीवोंकी 
हिंसा न तो करे, और न अन्पसे कराये, इस भंगको द्विविध क- 
हते है। भन-बचन-कापासे स्पूछ जीजफी हिंसा न सो फरे 

और न फरावे, 

इसे द्विबिध ब्रिविध कहते हैं। 

अथात्‌ द्विविध प्रिविधका मतछव यह है क्ि जब शहस्थी 
स्पूल हिंसादिकी विरितिकों ग्रहण करता है, तव इस प्रकार पत्या- 
ख्यान ( नियम ) लेता है--प्रन-बचन-ऊायासे स्थृूरू दिसादि 
आरंभ न दो कहें न कराऊं, मगर अनुमोदन करनेका उसे छ्ूटा 
; ३ थाने अजुपोदन करनेका उसे निषेध नहीं, क्योंकि शददस्पीको 
तक सावग्र कार्योफी अनुमेदना करनी पढ़ती है, इस लिये यह 


भंग गरहस्थीकों खुला होता! है। यदि कोई यहों पर यह शंका करे 
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कि श्री भगवती सूत्रमें श्रावकके छिये भी त्रिविर्ध त्रिविधन, ऐसा 
प्राठ आता है, अर्थात्‌ शहस्थके छिये भी त्रिविध त्रिविध प्रत्या- 
झूयान करनेका फरमाया है, तो फिर यहाँ पर द्विविध त्रिविष 
कुहनेकी क्या जरूर ! वेसा ही क्‍यों न किया जाय । इसके उत्त- 
रमें समझना चाहिये कि उस तरह त्रिविध त्रिविध भंगफा अवि- 
सेपपना है, याने पूर्वोक्त भंगका अल्प ठिकाने ही व्यापफ्पना 
है । वह यों समझना-जो ग्रहस्थ दीक्षा लेनेकी इच्छा रखता हो 
बह यदि स्थूछ हिंसासे विराति धारण करे तो अवदय त्रिविष॑ 
त्रिविधेन, पाठसे प्रत्याख्यान करे। किन्तु वहुरूतासे द्विविध 
त्रिविधके भंगसे ही अहण किया जाता है। 

पहले अणुश्नतके छः भंग होते हैं, मिसमें प्रथम भंग तो कह 
ही दिया, अब आगेके पाँच ये हं-द्विविध द्विविध, यह दूसरा 
भंग समझ्षना, द्विविध एकविप, यह तीसरा- भंग, एकविध ब्रि- 
विध, यह चौथा भंग, एकविध द्विविष, यह पॉचवों भंग और 
एकविध एकविध्र, यह छठा भंग समझना | इस तरह पूर्वोक्त 
प्रकारसे पहले अशुश्॒तके ये छः भंग होते हैं । इसी तरह दूसरे 
ब्तोंके भी समझलेने | पहले अशुब्॒तके जो पूर्वोक्त छः भंग बताये 
है, उन्हें सात गुणाकार करके उनमें छःऔर मिलानेसे अड्ताढ्ीस 
भंग होते हैं । इसी प्रफार आगेके अतों संवन्धि मी समझना, अ- 
याँत्‌ पहले अतसे लेकर वारहवें व्रत पर्यन्त इसी प्रकार समझ छेना, 
समुन्नय एक संयोगि, द्विसंयोगि तथा त्रिसंयोगि, एवं बारह ही 
व्रतोके परस्पर संयोगि भंग करनेपर यदि सवको संख्या की जाय 
तो तेरहसौं चौरासी रोड, वारह छाख, सतासी हजार और दो-? 
सोकी होती है । ग्रंथ बढ़ा होनेके भयसे यहों पर इस विषयको 
सबिस्तर नहीं लिखा है, यदि किसी पाठक मद्ाशयकी इस विप- + 
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यय्रो विशेष जाननेकी जिज्ञासा हो, तो श्रावक यत्तभंग प्रकरण तथा 
धमेरत्न वगैरह प्रंथावलोकन फरके अपनी इच्छा पू्णे कर लेजे। 


गृहस्थ श्रावकको सुनिसे सवा विश्वा (सवावसा) दया होती 
है| सो इस प्रकार समझना-सश््म तथा स्थूल, ये दो भकारके 
जीव संकरप और आरंभसे हणाये जाते हैं। उन जीदॉमे भी 
दो प्रकार होते हैं, एक तो सापराधि और दूसरे निरापराधि। 
उन जीवॉकी हिंसा दो तरहसे होती है, एक तो सापेक्षषया और 
दूसरे निरपेक्षतया | ऊपर कथन किये हुवे स्थूछ शब्दसे अ्रस- 
जीव समझने और सक््म शब्दसे एकेन्द्रियादि जीव समझने । 
सूक्ष्म जीवोंके स्थावरादि पॉच भेद होते हैं, परन्तु नो सूक्ष्म ना- 
मकमके उदयसे सर्व छेकाकाशम ठसाठस भरे हुवे हैं, उन जीवॉको 
यहाँ पर लेनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें श्र अस्नादिसे कोई 
नहीं दण सकता, किसी भफारकी तकलीफ नहीं दे सकता, वे 
अपनी आयुको पूर्ण करके ही मृत्युको प्राप्त होते हैं । अतएव उन 
ज्ोदों संबन्धि अविराति जन्य पापकर्म तो लूगता ही है, किन्त॒ 
हिंसा जन्प पापकर्म नहीं लगता, इस किये उन जीवोकी हिंसाका 
अभाव होनेसे उन्हें यहों पर गिननेकी आवश्यक्ता नहीं । पूर्वोक्त 
सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों ही प्रकारके जीवोकी हिंसासे प्रुनि छोग 
स्वेथा विमुक्त दोते हैं, अतएवं उन्हें बीस विग्वा दया होती है। 
शहस्थको तो केवर स्थूछ जीवोंकी ही दिंसासे निह2ति होती हे, 
क्योंकि गरहस्थकों सदा काल पृथिवी जछ वनस्पति अप्रि पगैरहका 
आरंभ समारंभ करना पड़ता है, अर्थात्‌ पाँच स्थावरकी हिंसा 
थो सदेव शहस्थके पीछे ऊूगी हुई है। सक्ष्प जीवों संबन्धि हिं- 
सासे गहस्थी नहीं वच सकता, इस लिये दश पिश्वा तो इस 
ररद ही उड़ जाती है। अब रही स्थछ जीवोंकी हिंसा, बह भी 


पाच्वा गुणस्थान, (२७) - 


दो गकारसे होती है, एक तो संफल्पसे और दूसरे आरंगसे। 
सकर्प जन्य हिंसासे, याने मनमें ऐसा विचार हो कि इस जीवको 
में मार्ूँ, इत्यादि जो मनके संकस्पसे हिंसा होती है, उस्त हिंसासे 
एहस्थ मुक्त हो सकता है, किन्तु आरंभ जन्य हिंसासे निहत नहीं 
हो सकता, क्योंकि खेती थाड़ी वगैरह अनेक प्रकारके आरंभ 
समारंभपाले व्यापार उसे अपने स्वजन संबीन्ध-कुड्ंवियोंके लिये 
करने पहुते हैं और उन व्यापारोंमें असजीवोंकी भी हिंसा होती 
है। यदि गहस्थावस्थामें रह कर व्यापार बगरह न करे, तो छुहु- 
बका निर्वाह नहीं हो सकता, इस लिये बह आरंभवाल्ला व्यापार 
भी उसे. करना ही पड़ता हैं| उस आरंभसे पाँच विश दया 
उड़णाती दे, अब उसके पास केवल पाँच विश्वा दया शेष रही | 


संकल्पसे त्रसमीदोंकी हिंसामें भी: दो भेद हं-सापराधि 
और निरापराधि | उसमें भी शहस्थ निरापराधि जीवोंकी हिंसासे 
निहत हो सकता है, परन्तु सापराधि जीवोंके लिये तो उसे 
विचार करना ही पड़ता है, अथोत्‌ सापराधि जीवॉके ढिये उसे 
बध वन्धन करनेका भी संकल्प करना पदुता है। इस तरह पॉच 
विखा दयामेंसे भी आधा भाग चला जाता है। अब फेवल दाई 
विखा दया उसके पास रही । निरापराधि जीवक़ी हिंसामे भी 
दो भेद हैं-एक तो सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष | उसमेंसे शहस्थ 
निरपेक्ष दिंसासे मुक्त हो सकता हे, मगर सापेक्ष हिंसासे नहीं 
छूट सकता, क्योंकि निरापराधि घोड़े चैलादि भार वहन करने- 
वाले जीवों तथा वैसे ही पठन पाठनमें या,अन्य किसी भी काये 
करनेमें भममादी पुत्रादिककों सापेक्षपने .वाइना त्ना फरवा है, 
इस लिये दाई विश दयामेंसे आधा विभाग जानेपर उसके पाप्त 
वही सवा विश्वा दया कायम रहती है | इस तरह गहस्थ थावकको 
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सवा विश्वा दया कही है। इस प्रकार प्रथम वतका स्वरूप समझना॥ , 
दूसरा अत मपावाद विस्मण नामक हैं, मृपावादके सक्षम 
और वादर, ये दो भेद होते हैं। निसमें तीत्र संकल्प जन्प स्थूक 
शपाबाद और हास्यादि जन्य सक्ष्म मपावाद समझना । सूक्ष्म 
मपाबादमें श्रावकको यतना पूर्वक वतन करना चाहिये, किन्तु 
स्थूछ मूपाबादका तो अवश्य है परित्याग करना चाहिये, क्योंकि 
स्थूल मृपावादसे छोकिकर्मे भी अपकीर्ति होती है, तथा इससे 
क्रभी कभी मनुष्यकों महाकष्ट भी उठाना पदुता है। विशेषतः 
पृथ्वी, कन्या, गाय, धनकी स्थापन ( किसीकी धरोहर ) तथा 
किसीकी झूंठी साक्षी ( गवाही ) देना, ये पॉच स्थूल मंपावाद 
फहे जाते है| कन्या संवन्धि स्थूछ शपावाद इसे कहते हं-कन्या 
अच्छी ही निरोगा हो तथापि किसी द्वेप वश होकर उसे विप- 
फन्‍्यातया दूसरोर्म प्रगट करना। कन्या रोगीए्ा हो या खराब 
चाल चलनवाली हो तथापि किसी छोभ वश किसी अच्छे घरानेमे 
उसकी शादी करनेके लिये, उसे सुशीला या निरोगातया लो 
गो प्रसिद्ध फेरे । एवं सुरूपाकों कुरूपा, कुरुपाझों सुरूपातया 
सवा बर्श छोगोंपें रूपापन करे । इत्यादि उनन्‍्पा संबन्धि स्थृछ 
मपावाद समझना | इतना ओर भी समझ लेना कि स्घृल अस- 
त्यप्े दास दासी वगैरह सवे द्विपद संवनति असत्यकरा समावेश 
हो जाता है | 
अस्प दूध देनवार्क! गएयकों अधिर दूध देनेवाली कई कर 
बेचना, एवे से चतुप्यद संदन्धि समझ्न लेना, इसे गाय संघन्थि 
स्थूल मपाबाद कहते हैं। 
इसी तरह भूमि तथा दूसरेकी धरोहर बगरह संवन्धि समझ 
लेना । अप्तत्य ( मुपावाद ) चार प्रकारका होता है। उस चार 





। पौँचवाँ गुणस्थान, (२९ ) 
प्रकारमें पहला अभूतोझावन नामा है । अभूतोद्धावन उसे कहते 
ईं-आत्मा सर्वगत है, अथवा खड़ धान्य-चावरुके समान ही है। 
इत्यादि जो कथन करना है, इसे ही असलका अभूदोद्मावन 
नामक प्रथम्र भेद कहते हैं । दूसरा भेद भूतनिन्‍्हव नामक है। 
विद्यमान वस्तुका निपेध करना, नैसे कि आत्मा है ही नहीं, 
फिर उसे सुख दुःख किस तरह हो सकता है? और जब आत्मा ही 
नहीं तब पुण्य पापकी तो संभावना ही कहाँ ? इत्यादि जो पदा- 
थोक अस्तित्वका नास्तित्वरूप कथन करना है, इसे असल्यका 
दूसरा भेद समझना | असत्यका तीसरा भेद अन्तर नाप्रा है, 
बस्तुको उसके असली स्वरूपसे उसे विपरीत रुपमें कपन करना, 
जैसे गायको भैंस, भैंसफो गाय, वैलको घोड़ा, धोड़ेफों छठ, 
इत्यादि रूपसे जो कथन करना है, उसे अयीन्‍्तर नामा असतल्यका 
तीसरा भेद कहते हैं। चौथा असत्यका गई नामा मेद है, गर्हाके जदे 
जुदे तीन भेद होते हैं | जिसमें प्रथम तो सावथ व्यापारपें पहत्ति 
फ़राना, अयोत्‌ क्विसी भी पापारंभर्म प्रहदद होनेफे लिये किसीको 
उपदेश करना, उसे गह असत्यका प्रथम भेद समझना | दूसरा 
किसीको अप्रिय कारक वचन बोलना, जैसे फाणे आदमीको 
काणा कह कर बुलाना। यद्यपि काणेको काणा कह कर बुढाना, 
यह देखनेमें तो असत्य नहीं मालूम होता, तथापि, वह वचन 
उसके दिलको दुखानेवालया होनेसे शास्रकारोंने उसे सत्यमें नहीं 
किस्तु असस्यमें ही दाखल किया है। क्रल्विकालसबेन् श्रापिद्‌ 
हेमचन्द्राचार्य महाराज भी अपने किये योगशाद्॒में लिखते हैं कि- 

ने सत्यम्रपि भाषेत, परपीडाकरं बचः। छोकेपि श्रुयते यस्‍्मात्‌) 

कौशिकों नरक गतः ॥ १॥ इस लिये दूसरेकों खेद करनेवाका 

सत्य वचन भी गदयके दूधरे असत्य भेदर्म समझता। वसरा- 
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किसीको आक्रोशसे यथा तिरस्फारसे मार्मिक वचन बोलना या 
मूल वेबकूफ कह कर उसके दिलिको दुखाना। इत्यादि हृदयको 
चेधनेवाले वचनरूप असत्यसे जीवॉकों नरकादिके दुःखोंका 
अनुभव करना पडता है। श्रीहेमचन्द्राचाये महाराजने फरमाया 
है कि जो मनुप्य मपावादी होता है, उसे काछ करके निगोद, 
तिर्मच तथा नरकमें जाकर पैदा होना पड़ता है और वहों पर 
अनेक प्रकारके दुःखोंका अजुभव फरना पढ़ता है। 

चोरी करनेवाले तथा परख्ती भोगनेवाले जीवको पापसे मुक्त 
होनेफे अनेक उपाय है, किन्तु जो मनुष्य असत्पवादी है, उसे 
असलत्य जन्य पापसे मुक्त होनेफे लिये कोई उपाय नही।। अतएवं 
सुज्ञ पुरुपोको असत्यका स्वरूप समझ कर उसका अवब्य परिद्याग 
करना चाहिये। पूर्वोक्त मकारसे दूसरे अशुब्रतका स्वरूप समझना) 
अब तीसरा अदत्तादान विर्मण नामक अणुत्रत कहते हैं। 

अदत्तादान शास्तरमें चार प्रकारका फरमाया है-तदायं खा- 
मिनाद्त जीवादत्त तथा परम्‌ । दतीयंतु जिनादतं, शु्वेदर्स 
तुरीयकम्‌ ॥ १ ॥ अथ-पहला स्वामी अदत्त है, स्वामी अद्चका 
भतलूव यह है कि मालिककी रजा बिना चस्तुको ग्रहण करना, 
इसे स्वामी अदत्त कहते हैं। दूसरा जीव अदत्त है। इृक्षादिके फछ- 
फूल तथा पत्रादिककों ग्रहण करना, इसे जीवादत्त कहते हैं, 
क्योंकि उस फछ फूलादिके अन्दर जो जीव है, उन्होंने अपने 
प्राण ग्रहण करनेकी रजा नहीं। दी है| इस लिये वह जीव अदत्त 
कहा जाता है | शहस्थ द्वारा दिया हुआ आधाफर्मी आहार 
(साधुके लिये बनाया हुआ अन्नपान ) यदि साधु विशेष कारण 
बिना ग्रहण करे तो बह तीर्थकरकी आज्ञ! न होनेसे तीये- 
फर अदृत्त कह्य जाता है, इसी तरह यदि भ्रावक केग अस्क्ष 


पॉचवों गुणस्पान, (३१) 





भक्षण करें तो वह भी तीथेकर अद्त्त सम्रझ लेना | जो वस्तु 
भुरु महाराजकी आशा बिना अंगीकार की जाती है, चाहे वह 
वस्तु निर्दोष ही हो, तथापि वह गुरु अदत्त कहा जाता है। पहला 
स्वामी अदत्त सूक्ष्म तथा बादर भेदसे दो प्रकारका है, निसमें 
स्वामीकी आज्ञा विना याने माहिकफी रजा सियाय हुण वगेरह 
निर्मादय वस्तुको भी जो अंगीकार करना है, उसे सूक्ष्म स्वामि 
अदृच कहते हैं | मालिककी रजा विना जो बड़ी वस्तुफों ग्रहण 
करना है, अथोत्‌ जिस वस्तुके आदानसे छोकमें अपकी्ति हो 
ओर राजाकी तर्फसे सजा मिले, उसे स्थूछ या बादर स्वामि- 
अद्त्त कहते हैं । तथा चोरीकी बुद्धिति किसीफी अरुप वस्तु भी 
जो ग्रहण की जाती है, वह भी स्थूछ अदव ही फद्मा जाता है। 
इस प्रकार चार भेद सहित अदत्तादानमें पहले स्वामि अदत्तके दो 
भेद होते हैं। इस दोनों मकारके स्वामि अद॒त्तमेंसे शहृस्थ भावकको 
सूहरम स्वामि अद॒त्तमे तो यत्नपूर्वक बर्ताव करना चाहिये और 
सपूछ अदत्तादानका सर्वथा परित्याग करना चाहिये। सदाचारी 
शुदस्थ श्राथकफकों चाहिये के बह चोरीकी दानतसे किसीकी 
बस्तु न वो खुद प्रदण करे, ना ही दूसरेसे अहण कराबे और 
चोरीका आया हुआ मार या कोइ वस्तु मोलको भी अहण ने 
करे। इस तरहसे अदचादान ( चोरी ) का . स्वरूप समझ्न कर 
सहस्थीको स्थूछ चोरीका परित्याग करना चाहिये ॥ 

अब चतुर्थ ्वदारासंतोप नामक अणुमतका स्वरूप छिखते 
हैं-संतोपः स्वदारेषु, त्पागभापरयोपिवाम । शहस्थानां अपयति, 
चतुर्प तदणबतस्‌ ॥ १ ॥ अर्थ-अपनी विवाहित सी पर संत्रोप 
रख कर परसीका परित्माग करना यह शहस्थियोंका चहर्य अणु- 
बरत कह जाता है। इस बतको अंगीकार करनेवाले धुरुषकों अ- 


( ३२ ) शुणस्थासक्रमारोह, 


पनी विवादिता ख्रौको वजेकर दूसरी स्लियोंका सर्वेधा लाग 
करना चाहिये । अर्यात्‌ अपनी सतौसे जुदी जो देव-मनुष्य-ति- 
अच संवन्धि, या अन्यपरिणीता, अन्यस्वीकृता, कुमारी, विधवा 
तथा वेश्या दगैरह सब ही खतिरयोका सर्वधा परित्याग करना 
खाहिये । यद्यपि अपरिग्रद्िता देवांगना, बेइया, कुमारी तथा 
तिर्यचदी स्लियँ| किसीकी ग्रहण की हुई नहीं हैं, तथापि वे परजा- 
तिके भोग्य होनेसे परख्री ही फह्दी जाती हैं, इस लिये उन सबका 
ही स्याग करना चाहिये। दूसरे यह भी बात है कि सवदारा- 
संतोपीके लिये तो संसारकी तमाम द््ी मात्र परस्री ही हो चुकी, 
अतः उसके छिये तो उन सबका ही त्याग हो चुका। दार शब्दके 
डपछक्षणसे यहाँ पर इतना विशेष समझ छेना कि जिस प्रकार 
पथम पुरुषोंके छिये कह गया है, उत्ती तरह ख्लियोंकों भी अपने 
स्वोहृत पति पर संतोप रख कर अन्य सभी पुरुर्षोका त्याग-नियम 
करना चाहिये | मैथुन दो प्रकारका होता है, एक तो छूक्म और 
दूसरा स्थूछ । कामके उदयसे इन्द्रियोम जो विकारभाव पैदा 
होता है, उसे सूक्ष्म कहते हैं ओर मन-वचन-कायासे औदारिफ 
देह तथा वैक्िय देहधारि ख्तलियोंके साथ जो संभोग किया जाता 
है, उसे, स्थूछ मैथुन कहते दें | देशविरतिधारी श्रावकरकों सूक्ष्म 
मैथुनपें यस्नपूर्वक वर्तन करना चाहिये और परस्ीसंदन्प्रि स्थूल 
प्रैथुनका सवेया परित्याग करना चाहिये। यह पूर्वोक्त मकारवाला. 

अजुच्चरत समश्नना« 

पॉचदो अणुव्रत परिग्रह परिमाण नामक है ।परिग्रहके अन्दर 
मनुष्पको अवश्य प्रिमाण करना चाहिये, अन्यथा उसकी लछोभ- 
दहला सदेव बढ़ती हैं और उससे उसकी आत्मा बड़ी ही मलीन 
हो जाती है। इस विपेमें शास्रकार फरपाते हैं -परिग्रहामिक म्राणी, 





पॉचवों गृणस्थाल- (8३ ) 


प्रयिणारंभकारक॥ स च दु:ख खतिनून,त्तःकरप्या तद्वपता | २॥ 
अथे-प्राय करके मनुष्य अधिक परिग्रह (संपत्ति ) के लिये 
सदैव आरंभ समारंभ किया करता है, परन्तु अपिक परिगह 
निश्रय दुःखोंकी ख़ान है, इस लिये उसका मलुष्यकों जरूर परि- 
माण करना चाहिये, संसारमे संपत्तिको ही मजुप्योंने सबे सुखोंका 
साधन भान रझुखा है, किन्तु जिन मनुष्योंको संततोप नहीं होता, 
उस संपत्तिको अम्नुक हद तक प्राप्त करनेफा नियम नहीं होता, वे 
मनुष्य सदेव धनोपार्ननकी छालसापें अनेकानेक पापार॑ंम कर- 
नेंगे तत्पर रहते हैं और इससे प्राप्त की हुई संपत्तिका भी उन्हें 
आनन्द नहीं भाप्त होता, उनकी आत्माकों किसी वक्त भी शान्ति 
प्राप्त करनेका समय ही नहीं मिछता । सिस मजुष्यकों परिग्रहका 
परिमाण होता है, वह मनुष्य उतना प्राप्त होनेपर संवोष पारण 
करके उस संपत्तिका भी आनन्द लूट सकता दे और आत्तमोन्न- 
तिके लिये शान्ति पूर्वक धर्म कम भी कर सकता है। परि- 
ग्रह परिमाणधारी मलुष्पकों कदाचित्‌ व्यापार उसके नियमसे 
अधिक छाभ हुआ हो तो उसे चाहिये कि अपने परिमाणसे 
अधिक उस धनको अपनी सन्तान या किसी अपने स्वजन संय- 
स्पीके नाम कल्पित न करके भ्रीसर्नज्ञ देवके कथन किये हुए 
सात क्षेत्रों ( स्थानों ) मेंते मिस क्षेत्रमें छुटी हो याने जिस प्ले- 
अम खागी देखे उसमें सर्चदे | किन्तु अन्य किसीके भी भामसे 
कर्पित करके उस द्रव्यको घरमे न रख्खे । यहाँ पर कोई शंका 
फरे कि धनादिका परिमाण (नियम ) करनेसे क्या फायदा ” 
यदि बहुत सा द्रव्य पास होगा तो ऊमी काम पड़नेपर काम आ- 
यगा। इसके उत्तरमे समझना चाहिये कि इच्छाफा अमुरोप फर- 
नेके लिये ही परिग्रह परिमाण किया जाता है । इच्छाजुरोष, यह 





(३४) शुणस्थानक्रमारोह. 








आस्माकों शारिद भाप्त होनेमें एफ अद्वितीय महान कारण है । 
जिन मलुष्योंको परिग्रह परिमाणमें किसी भी प्रकारका नियम 
नहीं होता, उन मनुष्योंफो चाहे मितना छाभ होजाय तथापि 
उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, वरिफि जितना जितना उन्हें लाभ 
होता जाता है, उतना उतना दी उन्हें लोभ वढता जाता है । 


पाँचवों गुणस्थान, (३५) 
हक जज किक कम लय कवर 


ह४७+४+४»६३०+-+ज+-++++-++>ब> न 
पूर्वोक्त कष्टोंस वच सकता है । अत्एवं परिग्रह पारिमाण संवर्धि 
नियम यथाशक्ति अवश्य धारण करना चाहिये । 

पृवाक्त पॉच अशुम्॒तोंका स्वरूप कथन किया है, अब ऋमसे 
गुणन्रतोंका स्वरूप लिखते हैं || 

जिसमें दक्ष दिशाओं संवन्धि गमन करनेकी मर्यादा-नियम 
किया जाता है, उसे द्ग्विरमण नामक प्रथम गुणब्रत कहते है। 
जिसमें पूवे, अम्नि, दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ई- 
शाम, अधो और उध्वे, इन दश दिशाओंगें जानेका अम्ुक यो- 
जनों तक या अम्क कोर्सों तक अथवा अप्लुक भूमि पर्यन्‍्त नियम 
किया जाता है, अर्थात्‌ पूर्वोक्त दिशाओं अछक हद तक ही गष- 
नागप्न करना, उस नियमित अवधीसे आगे न जाना, इत्यादि 
नियम जिस व्रतमें किया जाता है, उसे उत्तर शुणरूप प्रथम 
गुणयत कहते हैं। 

इस पूर्वोक्त गुणधतकों धारण करनेवाले ग्रहस्थकी तर्फसे 
जस तथा स्थाचर जीवॉको अभय दान दिया जाता है, तथा 
लोभरूप सम्रुद्रकी नियंत्रणा होती है, इत्यादि महान्‌ छाभ इस 
पतको अंगाफार करनेसे होता है । गहस्थको शास्तरकार तपे हुए 
छोहेफे गोलेकी उपमा देते हैं। जिस तरह अम्निमें तपाया हुआ 
लोहेका गोरा जहाँ पर पड़ता है, वहाँ पर ही भूमिको भस्मीभूत 
कर डालता है, उसी भफार शहस्थ भी अविरती होनेसे जिधर 
गमनागमन करता है याने जिस दिशा जाता है, उधर दी उस 
तफके जीवॉकों त्रास पहुँचाता है। यथ्पि शहस्थ सर्व स्थानोमें 
गमनागमन नहीं करता, तथापि उसे प्रत-नियम न होनेके का- 
रण अविरति जन्य पापकर्म निरन्तर लगता रहता है। इस लिये 
पूर्वोक्त गुणयत्म एहस्थीको अवश्य विरति घारण करनी चादिये। 


(३६ ) आुणस्थानक्रभारोह- 





अब भोगोपभोग नामक दूसरा शुणव्रत कहते हैं-जो वस्तु 
एकही दफा भोगनेमें आती है, फिर दुबारा भोगनेम न आसके, 
ऐसी अन्नादि वस्तुओंको भोग कहते है और जो वार॑बार भोगमें 
आती हैं, ऐसी सुबण-आशभूषण द्री बंगेरह वस्तुओऑंको उपभोग 
कहते है। यह भोगोपभोग नामा झुणब्रत भोगसे तथा कर्मसे दो 
प्रकारका होता है | उसमें भोगके दो भेद हैं। जो वस्तु एक 
दफा ही उपयोगमें छी जाती है, जेसे खाद्य पदार्थ एक ही दफा 
उपयोगमें आते हैं, बस इत्यादिकों ही भोग कहते हैं। जो पदार्थ 
बारंबार शरीरके द्वारा उपयोगमें लेकर भोगे जाते हैं, जैसे वस्र, 
आभरण तथा स्त्री वगेरह, इसे उपभोग समझना। संसारमें भोगो- 
पभोगकी बस्तुयें परिमित हैं, अतएवं श्रावककों उन बस्तुओंके 
अहण करने नियमित परिमाण करना चाहिये । सुझ्य दत्तिप 
उत्सग मार्ग तो आवकको सदैव अचित्त भोजी होना चाहिये, 
यदि ऐसा न वनसके तो सचित्त वस्तु बगैरहका परिमाण करना 
चाहिये। परिभाण करने योग्य वस्तुओंफ्े कुछनाम नीचे-लिखते 
हैं। सचित्त, द्रव्य, विगई, उपान, तांवूल, बस्, पुष्प, वाहन, शय्या, 
विलेपन, ब्रह्मचय, दिशागपन, ख्तान, भक्तपान, ये चौदृह प्रका- 
रके नियम श्रावकको प्रतिदिन करने चाहियें। सजीव चस्तुफो 
सचित्त बस्तु कहते हैं और निर्जीव वस्तुकों अचित्त वस्तु कहते है। 
समयको पाकर सचित्त वस्तु अचित्त और अजित्त वस्तु सचित्त 
हो जाती हैं। जैसे श्रातरण तथा भाद्रव मासमें बगेर छना आटा 
पेंच दिन तक मिश्र रहता है । जसौज तथा कार्तिक मासमें चार 
दिन तक मिश्र रहता है, मागशिर तथा पोष मासमें तीन दिन 
पर्येन्त मिश्र रहता है। महा तथा फाशनके मासमें पाँच पहर तक 
पिश्र रहता है। चैत्र तथा वैज्ञाके महीने चार पहर तक मिश्र 
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रहता हैं| तथा जेठ और अश्ञाठके महीनेमें केवल तीन पहर तक 
मिश्र रहता है। इस पूर्वोक्त समयके उपरान्त अचित्त होजाता 
है | यदि छाना हुआ हो तो एक युहू्मात्र समयके वाद ही 
अचित्त हो जाता है। अचित्त होनेके वाद कितने समयके वाद 
चह खराब होता है, इस विपयमे हमने कहापर छेख नहीं देखा, 
इस छिये हम कुछ नहीं कह सकते | मगर जब तक उसका व्णा- 
दिक म बदले तव तक वह काममें आ सकता है । इसी तरह अन्य 
पदायोंमें भी सचित्ताचित्तका भेद समझ छेना । पानीके विपयमें 
सचित्ताचित्त, इस प्रकार समझना-औष्म ऋतु गरम किया हुआ 
पानी पँँ।च पहरके बाद सचित्त होता है, किन्तु गरम करते समय उसे 
तीन'डबारू आने चाहियें। जाड़ेकी मौसम चार पहरके वाद 
सचित्त हो जाता है। वर्षाकाहमें तीन पहरके बाद सचित हो 
जाता है। समयमें फेर फार होनेके कारण वस्तुओंकी स्थितिमें 
भी फेर फार हो जाता है। गरमीकी मौसम अति रूक्ष होनेसे 
उस कालमें तीन उबाल द्वारा उष्ण किया हुआ प्रासुक पानी पॉच 
पहर तक प्रासुकतया ठहर सकता है। शीत कालका समय स्िग्प 
होनेफे कारण चार पहर तक ठहर सकता है और वषोकालका 
समय अति स्तग्ध होनेके कारण उस काल्‍में उष्ण किया हुआ 
प्रापुक जल केवल तीन पहर तक ही म्रासुकतया 5हर सकता है, 
उसके उपरान्त समय होनेपर बह सचिच होजाता है। उपरोक्त 
बताई हुई मर्यादासे यदि अधिक समय तक उस पानीको रखना 
हो को उसबा काल बदएनेके लिये उसमें चुन्ना बगेरह दालना 
चाहिये। यह भस्तुत विषय भी बहुत बड़ा है, अतएव यहाँ पर 
हम इसे सबिस्तर लिखना उचित नहीं समझते । यदि किसी 
निश्लासुकी विशेष जाननेकी इच्छा हो वो प्रवचनसारोद्धार, 
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आदि ग्रंथोंसे जानऊेवे ॥ 

,मीसरा शुणव॒त अनभेढंड विरपण नामक है। शरीर आदिके 
लिए जो कुछ पापारंभ किया जाता है, उसे अथैडंड कहते हैं और 
विना ही प्रयोजन जो प्र जीवोंको पीड़ा दी जाती है, उससे जो 
अपनी आत्मा ढंढाती है, उसे अनथढंड कहते हैं । 

उस अनथडंडके चार भेद होते हैं, आर्च-रौद अपध्यान, 
पापकर्मका उपदेश, हिंसा करनेमें मदद पहुँचानेवाली पस्तुका 
दान, त्तथा चौथा प्रमाद सेवन करना, यह चार प्रकारका अवर्थ- 
डंढ कहा जाता है। आत्त और रौद्रध्यान, यह अपध्यान कहा 
,जावा है, अर्थात्‌ खराब अध्यावसायके अन्दर जो मनकी स्थिति 
या एकाग्रता होती है, उसे अपध्यान कहते हैं। यह अपध्यान छद्यस्य 
अन्नस्थामें ही जीवॉको होता है। उसमें भी प्राय छठे गुणस्पान 
तक है इसकी संभावना होती हे,क्योंकि वहाँ तक नीवको पमाद दशा 
रहती है और ऊपरके गुणस्थानोंमें तो सदा कार अप्रमत्त दशा 
'रह फर जीव आत्मस्वरूपकी विचारणा या चिन्तवन ही रहता 
है। इस लिए पूर्वोक्त अपध्यान वगैरह सबही अनर्थदंडके अन्दर 
समझ लेना, किन्तु वाकीके पापकर्मका उपदेश करना, हिंसायें 
“मदद करनेवाल्ली वस्तुका दान करना तथा प्रमाद आचरण 
* फरना इन तीन भेदोंका स्पष्टाथ होनेसे यहों पर विस्तार ,नहीं 
लिखा है ॥ ह॒ 
* अब चार शिक्षात्रतोंका स्वरूप लिखते ह 
चार शिक्षात्रतोर्मे म्रवम सामायिक नामक शिक्षात्रत है, से 
किस तरह और कैसे मलुष्यको वह सामायिक प्राप्त होता है, 
इसके विषय शाखऊ़ार फरमात्रे हैं-मुहृत्तावाषि साध व्यापार- 
परिवर्जनमू। आध॑ शेक्षात्रत सापायिक स्पात्समताजुपास॥ १॥ 
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अथ-एक मुहूर्तपर्यन्त सावद्य याने पापसहित व्यापारका परि- 
त्यागरूप प्रथम सामायिक नामक शिक्षात्रत समताधारी भनुष्योंको 
होता है | साम्रायिकका अर्थ इस तरह समझना कि रागद्वेप राहित- 
ग़को सम्र कहते हैं, अथोत्‌ राग द्ेषके अन्दर समानता भाव था- 
रण करना, उसे सम कहते हैं | उस समभावमें आय नाम जो 
ज्ञनादि गुणकी प्राप्ति होती है, उसे सामायिक कहते हैं। अथवा 
सम, याने प्रतिक्षण ज्ञानादिक अपूर्व पर्याय जोडि अपने अभा- 
बसे चिन्तामणि तथा कल्पतरुके प्रभावका भी तिरस्कार करता 
है और जो निरुपम सुख॒का देतु भूत है, उसके साथ जिसकी 
योजना हो; अर्थात्‌ उस श्वानादिके साथ जिसका संवन्ध हो 
उसे सम्ाय कहते हैं और वह समाय जिसका प्रयोजन है, उसे 
सामायिक कहते है। यह पूर्वोक्त सामायिक मन-वचन-काया 
संबन्धि सावथ व्यापारके परित्याग विना नहीं हो सकता । सामा- 
पिक बतके मुख्य तीन भ्रेद हैं, जिसमें म्रथम सम्यक्तर सामायिक 
है, दूसरा श्ुतसमायिक और तीसरा चारित्रसामायिक है। उ- 
समें भी चारिभ्रसामायिक दो प्रकारका है, एक तो शहस्थ संच- 
न्थी और दूसरा अनागारिक, याने सुनिर्सवन्धी । 

पहला जो सम्पक्तव साम्रायिक है, वह उपशमादि भेदोंसे 
पाँच प्रकारका है। दूसरा शुतसामायिक द्वादशांगारूप हैं, तीसरा 
दो भकारका जो चारित्र सामायिक है, वह एक तो देशविरति 
सामायिक और दूसरा सर्वविरति,याने सर्वे साव्यका परित्याग तथा 
पंच महावतरूप है। पूर्वोक्त सवेविरंति चारित्र सामायिक सब द्ृब्प- 
विपयिक होता है। शासतरपें भी कहा है-पढमंमि सन्वजीया, बीए 
चरमेय सब्बदब्वाईं। सेसामहब्बया खछ, तादिक देसेण दब्बाणं॥ १॥| 
अर्थ-पहले घतमें सर्व जीवद्र॒त्य आता है, दुसरे तथा पॉचवेम 
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सर्वद्रव्य याने छः ही द्रव्योंका समावेश होता है ओर वाककाके 
तीसरे तथा चौथे ब्रतमें द्ृब्यका एक एक देंश आता है। पहले 
महा्ृतको सर्व सूक्ष्म वादर जीवोंका परिपालनरूप दोनेके कारण 
उसमें केवछ एक जीवद्रव्य ही आता है। दूसरे तथा पॉचर्वे महा- 
ब्रतमें सबे द्वव्योंका समावेश इस प्रकार समझना-यह पंचास्ति- 
कायात्मक क्ञोक किसने देखा है? यह तो ऐसे ही झूठमूठ वात 
है । ऐसे वचन वोलनेफे परित्यागसे छः ही द्रव्योंका संवन्ध दूसरे 
महात्रतमें आजाता है। पॉचवें महात्॒तमें अति मूच्छाके वश होकर 
ऐसा विचार करे कि मैं सवेोकका स्वामी बनें तो ठीक'हो। 
इस तरहकी जो सर्व द्रव्यविषयक मूर््छा है, उसका परित्यागरूप 
पाँचयों परिग्रह विस्मण महात्रत होनेसे उसमें भी छ ही द्वव्योंका 
समावेश हो जाता है। वाकीके दो महाद्रत द्ृ्यके एक एक 
देशवाले हैं, अथीत्‌ को३ भी द्रव्य मालिकके बिना दिये रखना 
या अदण करना वह पुद्टल द्ृज्यका एक देश होता है। उसका 
परित्पागरूप अदत्तादान विर्मण नामक तीसरा महाजत कहा 
जाता है। 

स्रीफा रूप तथा उसके साथ रहा हुआ जो द्रव्य है, तत्सं- 
बन्धि मोहका परित्याग करना, सो अन्नह्मविरतिरूप चतुथे महात्॒त 
है। इसमें भी द्ृब्यका एक है देश आता है। आहार द्रव्पविषयक 
छठा रात्रिभोजन त्थागरूप श्रत है, उसप्ें भी द्रब्यका एक ही 
देश समाता है । इस प्रकार चारित्र सामायिक्र सर्व द्ृव्यविषयिक 
समझना। ऐसे ही श्रुतसामायिक ज्ञानरूप होनेसे सर्व दृव्पविपयिक 
है, तथा इसी भकार सम्यत्तव सामायिक सर्व द्वव्योंकी भ्रद्धारप 
होनेके कारण चह भी सब द्रव्यविषायिक होता है। इस सामायि- 
कको एक जीव संसारअटवीमें परिप्रमण करता हुआ संख्य 
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असंख्य वार माप्त करता है। जोकि शात्धमें फरमाया है-सम्मत्तदेस 
वैरिया, पलीयरस असंख भागमिच्ताउ । अहभवार चरिचे, अर्णत 
काले छुअसप्रए ॥ १॥ हैं 

अर्थ-अनादि कालसे संसार परिभ्रमण करता हुआ एक 
भव्य जीव जब तक मोक्ष प्राप्त न करे तव तक तमाम संसारमें 
सम्पत्तत सामायिक ओर देशविरति सामरायिक, इन दो सामा- 
यिकको क्षेत्रपल्योपमके असंख्यातवें भाग जितने आकाश पदे- 
शोका समावेश हो सकता है, उतने ही भर्रों तक प्राप्त कर सकता 
है। शास्तरमें असंख्यके भी असंख्य भेद बताये एें, अतः पूर्बोक्त 
प्रमाणवाछ्े असंख्य भवों तक भव्य जीव सम्यत्तव साधायिक और 
देशविरति सामायिकको भराप्त करता है| किन्तु यह पूर्वोक्त परि- 
माण उत्कृष्टतया समझना | जघन्य ( कपसे कम ) तो एक ही 
भव प्राप्त करके मोक्षपद पा सकता हे । 

चारित्र ( सबेविरति ) सामायिक भव्य थ्राणी उत्कृृतया 
आठ भर्रों तक प्राप्त कर सकता है, इसके बाद सुक्तिपद प्राप्त 
करता है ! परन्तु जघन्यतया तो मरुदेवीके समान एक भवमें ही 
प्राप्त करके सिद्धि गति पा सकता है। सामान्यतया श्रुतसामायि- 
फक्रो जीव अनन्त भवों तक याने अनन्त भवोपें प्राप्त करता है, 
पर फमसे कमर यहां भी पूर्वेके समान है| एक भव मास्त करके 
परुदेवीके समान मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं। अल्प श्रुतसामायि- 
कका काभ अथव्य जीवको भी दोता है और वह ग्रेवेयफ देव- 
छोक तक रहता है| अन्तरद्वारंम जो कहा हैं कि कोई एक जीव 
अक्षर ज्ञान पाप्त करके पतित होकर पीछे अनन्त काल बाद प्राप्त 
करता है, सो वह उत्कृष्ट अन्तर समझना चाहिये। समकितादि 
सामायिकर्मे कमसे कम तो अन्तरसुदृर्च कालका और अधिकसे 


दर 


( ४२") शुणस्थानक्रमारोह« 





अधिक देशऊणा अर्थ पुद्वलपरावर्तका अन्तर सम्रश्नना | इसमें 
जो उत्कृष्ट अन्तर बताया है वह देव-शुरु-धर्मंकी अतीव आशा- 
तना करनेवाले जीवके लिये समझना । पूर्वोक्त भेदोंवाछा सामा- 
यिफ स्वेगुणोफा आधार भूत है। जिस प्रकार आधारके विना 
आंधिय नहीं ठहर सकता, वैसे ही सामायिक विन सम्यग्ज्ञान, 
समभ्यग्दशन तथा सम्पक्चारित्रादि शुण नहीं ठहर सकते । आ- 
थात्‌ सम्पग्ज्ञानादि सुण सामायिककों ही आश्रय करके रहते 
हैं। यह पूर्वोक्त सामायिक बत जीवॉको अशुभ कर्मके नष्ट होने 
पर भाप्त होता है । 
अब दूसरा शिक्षा घत कहते हैं 

देशावकाशिक नामा दूसरा शिक्षा व्रत हैं | इस परत गमना- 
गमनका दिशाओं संवन्धि/नियम किया जाता है, अर्थात्‌ इस 
ब्रतको धारण करनेवाला मनुष्य धातः काछ उठ कर गमनाग- 
मनके लिये दिशाओंका परिमाण करे कि अम्मुक दिशामें अमुक 
योजन यथा अम्नुक कफोसों तक अमुक दिशामें अमुक हृद“तक ही 
आना जाना खुला है, उस हृदसे आगे नहीं जा सकता। याने 
जितनी दिशायें जितने परिमाणसे रबखी हों उन दिशाओंमें नि- 
यमित मयोदासे उपरान्त नहीं जा सकता | इस प्रकार पूर्वक्ति 
अतका : प्रावःकालमें नियम धारण करके फिर उस नियमकों 
संध्या समय संक्षिप्त करे, अर्थात्‌ मितने समय तकका बह नियम 
किया हो, उतने समय वाद उपयोग पूवेक उस त्रतकों अवश्य 
स्मृति छावे। यदि रातजिसंवन्धि किया हो, तो प्रातःकाल और 
यदि दिन संवन्धि किया हो, तो संध्यासमय उसे जरूर उपयोग 
पूबेक याद. करना चाहिये । इस अतको धारण फरनेसे जो छाम 
होता है, सो तो हम प्रथम ही संक्षेपस्ते छिख आये हैं ॥ 


पॉचवों गुणस्थान, /(( ४३७ 








तीसरा शिक्षा ब्रत पौपध नामक है| 


संस्क्ृतमें पृष्‌ धातु पुष्ठी करने अर्थ आता है, उसी पृप्‌ 
धाठुसे यह पौषध शब्द बनता है। जो धर्ममें पुष्ठी करे उसे पौषय 
फहते है | पॉपध व्रत अष्टमी चतुदेशी वर्गेरह पर्षेके दिलोंमें पांचवें 
गुणस्थानवाले मनुप्यको अवश्य ग्रहण करना घाहिये। इस 
पॉपध अतके चार भेद होते है, तथा उन चारोंपें भी प्रत्येफके दो 
दो भेद होते हैं । इसका विशेष विवेचन आवश्यक सूत्रकी नियुक्ति 
हृत्ति तथा चूर्णिका्में छिखा है | आहार पौपध दो प्रकारका इस 
तरह समग्नना, एकतो देशस और दूसरा सबसे । अम्नुक वस्तुका 
त्याग करना, छः विगयके अन्दरसे कोई एक विगयकों त्याग 
देना या आयंविल वंगेरह प्रत्याख्यान करके एक ही दफा रुक्षा- 
ज्रका आहार करना, सो भी सरचित्त राहित, या एक आसन पर 
बैठकर दिनमें एक दफा ही भ्रासुक अन्नोदक स्थिराचेत्त होकर 
ग्रहण करना, इसे देशसे आहार पोपध कहते है। रात दिन-भाठों 
ही पहर चार भकारके आहारका सवेया परित्याग करना, इसे 
सर्वेसे आहार पौपध कहते हैं। शरीरसत्कार पोषधके भी दो भेद 
हैं, अम्रुक स्नान विलेपनका त्याग करना बह देशसे और सर्वया 
स्नान विलेपन-मदेन तथा पुष्पमाछा बगेरह शरीरकी सुथूपा 
सेयन्धि बस्तुओंका परित्याग करना, इसे सर्वसे शरीरसत्कार 
पीपध बत कहते है। वह्मचये पौषध भी पूर्वोक्त रौतीसे दो प्रकार- 
बाछा है, रात्रि संयन्धि या दिन संबन्पि मैथुनका त्याग करना 
इसे देशसे और रात दिन आठों ही पहर सदाके लिए सर्वथा 
मैथुनका परित्याग करऊे त्रिकरण जिशुद्धिसे जो बह्मचर्यका परि- 
पालन है, उसे सवैसे ब्ह्मचर्य पौषध व्रत कहते हैं! अव्यापार पौपध 
भी इसी तरह समझना, अम्रुक व्यापारका त्याग करना या अम्ुक 





(४४ ) गुणस्थानक्रमारोंह, 


दिनोंके लिये व्यापारको त्यागना, उसे देशसे और सर्वथा ही 
व्यापारका परित्याग करके धर्मकृत्यमें प्रहत्ति करना, उसे सर्वसे 
अव्यापार पौपध कहते हैं ॥ 

”. अब चेथे शिक्षा ब्तका स्वरूप लिखते हें । 


रे 


चौथा शिक्षात्रत अतिथिसंविभाग नामक है। जो गहस्थी 
अपने घर पर अन्नोदककी सामग्री तयार होने पर प्रथम अतिथिकों 
दान देकर पीछे आप भोजन करता है, उसे अतिथिसंविभाग 
नामक चौथा शिक्षा वत कहते हैं। अर्थात्‌ पूर्वोक्त नियमको अतिथि- 
संविभाग बत कहते हैं। अब रही यह बात कि अतिथि किसको 
कहना, सो जिस महात्माने तिथि पे बगैरहकों त्यागदिया है, 
उसे अतिथि कहते हैं, अर्थात्‌ संसार सेवन्थि तिथि पर्वोकों त्यागने- 
वाला महात्मा अतिथि कहता है। अथवा होरा-माणक-सुबर्ण 
धन पधान्यांदिका लोभ जिसने सर्वथा त्याग दिया है, उसे आतिथि 
कहते हैं । पूर्वोक्त मकारका अतिथि संसारको ह्यागनेवाल्ा साधु 
सन्त ही हो सकता दे और इसके अछावे जो कोई भोजनार्थी 
शहस्थके द्वार पर आता है, उसे अभ्यागत कहते हैं। पूर्वोक्त अतिथि 
महात्माको जो बेतालीस दोप रहित श्रेष्ठ आहार विशेष भक्ति- 
पूषैक दिया जाता है, उस ही अतिथिसंविभाग त्रत कहते हैं। 
पँचव गुणस्थानवाले श्रावककों चाहिये कि जिस वक्त भोननका 
समय हो उस वक्त भक्तिपूर्वक स्वेविरतिथारी अतिथि साधु 
सनन्‍्तको निमंत्रण करके अपने घर पर लाबे और यदि साधु महा- 
त्मा खुद ही अपनी इच्छासे स्वतः अपने मकान पर आ गया हो 
त्तो उसे देख शीघ्र ही उठकर उसके सन्मुख गप्रनादिक विनयसे 
पेस आ। इसके बाद विनय तथा विवेकसे स्पर्धा, मत्सर, महत्ता, 
स्नेह, लिहाज, भय, दाक्षिण्पता, परत्युपकारकी इच्छा, माया 
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(कपट ) विलंब, अनादर, तथा पथात्ताप वगरह दानके दोपोंसे 
रहित विज्युद्धपान आहार एकान्त आत्मकल्याणकी चुद्धिसे अपने 
हाथ पात्र छेकर देवे, या पास खडा होकर अपनी स्त्री वगेरहके 
द्वारा दिछाये | इस प्रकारका दिया हुआ दान महाफलछ प्रदायक 
होता है । साधुको दान दिए बाद फेटावन्दन करके अपने घरसे 
वाहर दक्ष पॉच कदम तक साधु महात्माके साथ जावे, वटिक 
आवश्यक निर्युक्तिकी हृत्तिम तो ऐसा लिखा है कि सामाचारी 
श्रावककों तो अवइय ऐसा करना चाहिये कि पौपध ब्रतको पार- 
कर साधु सन्तकों अन्नोदकका दान देकर पीछे अपना प्रत्याख्यान 
पारे मगर अन्य श्रावकके लिये यह उत्कृष्ट विधि न समझना। 

दोष रहित विश्ुद्ध दान मनुष्योंकरों मनोवांछित फलके देने- 
वाला होता है, अतः जहाँ तक वन सके सबे दोपों रहित दान 
देना चाहिये। दान संवन्धि दोप पिण्ड निर्युक्ति वगरह प्रंथोंसे 
जान लेने चाहियें । 

चारह घतोंका विशेषाथ ॥ 

पूर्वोक्त बारह त्र्तोके व्यवहार और निश्रय नयसे प्रत्येफफे 
दो दो भेद समझने। दूसरे जीवको अपने जीवके समान समझ 
कर उसकी हिंसा न करे उसे किसी प्रकारकी भी पीड़ा न पहुँ- 
चावे, इसे व्यवद्दारस प्रथम व्रत कहते हैं ओर यह जीव अन्य 
जीवोंकी हिंसाद्वारा कर्मबन्‍्ध करके दुःखका भोगी वनता है, अतएव 
आत्माके साथसे कर्मादिकका वियोग करना योग्य है । तथा यह 
आत्मा अनेक स्वाभात्रिक गुणवाली है, अतः हिंसादिकके द्वारा 
कर्म ग्रहण करनेका इसका धरम नहीं है । इस प्रकार ज्ञानबुद्धिसे 
हिंसाका त्यागयरूप आत्मग्ुणक्ों ग्रहण करनेका निश्रय करना, 
इसे निश्रय नयकी अपेक्षा प्रथम व्रत कहते है । 


(४६ ) ग्रुणस्थानक्रमारोदह- 


जेट मल कल ट लि मत लक पर मल कप की 

लोक निन्दित असत्य भापणसे नि होना, इसे थ्य- 
बहारसे दूसरा अत कहते हैं और त्रिकालज्ञानी स्वेज्देवका कथन 
किया हुआ जीव अजीवका स्वरूप, उसे अज्ञानवश विपरीत कथन 
करना तथा पौद्लिक परवस्तुको आर्मीय कहना यह सरासर 
शपावाद है, अतः इस प्रकारके शूपावादसे निहच होना, इसे दूसरा 
व्रत निश्रय नयकी अपेक्षासे समझना चाहिये! इस पूर्वोक्त 
प्रवके सिवाय दूसरे त्रतोंकी यदि विराधना हो जाय वो 
उसका चारित्र नष्ट हो जाता है, किन्तु ज्ञान दशन, ये दों 
कायम रहते हैं, मगर दूसरे श्तकी विराधना होनेसे ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र, ये तीनों है चले जाते है। इस बिपमर्मे 
शास्रकार यहाँ तक फरमाते हैं कि एक साधुन मेथुन विरमण महा- 
व्रत खंडित किया हैं और एकने दूसरा मृप।बाद पिरमण महात्रत 
खंडित किया है। उन दोनों साधुओंमेंसे पहला साधु दंड 
प्रायश्षित्तके द्वारा शुद्ध हो सकता है, परन्तु दूसरा साधु स्वेज्ञदेवके 
स्पाद्गाद मा्गंका उत्थापफ होनेसे आलोचना प्रायथितादिकसे 
ग़ुद्ध नहीं हो सकता । 


अदच परवस्तु धनादिककों न ग्रहण करना उसका प्रत्या- 
झुयान करना, उसे व्यवह्वर नयसे तीसरा त्रत कहते हैं । द्रज्यसे 
परवस्तु ग्रहण न करनेऊे उपरान्त अन्ताकरणमें पृण्यतत्त्वके 
बैताकीस भेद भाप्त करनेकी इच्छासे धर्मका करता हुआ और 
पॉच इन्द्रियोंके तेईेस विषय, तथा कर्मफ़ी आठ वर्गणायें बगेरद 
परवस्तु ग्रहण करनेकी इच्छा तक भी नहीं करना,उन बस्तुओंका 
नियम करना | इसे निश्चयकी अपेक्षा तीसरा घत समझना | 

श्रावकको स्वदारा संतोप और पर स्लीका परित्याय तथा 
साधु मुनिराजकों सब स्री मात्रका परित्याग, यह व्यवहारसे 





पॉचवों गुणस्थान, (४७) 
मम लक २ कल कक 5 2777 ऋ इन धिक कपल हक ५ 
चतुर्थ अत कहाता है। विषयका अभिलाप, ममत्व और दृष्णाक्रा 
परित्यायरूप निश्रयसे चतुर्थ व्रत कहता है। निश्चय नयकी अपेक्षा 
यहाँ पर इतना और समझ लेना कि जिसने स्लीका त्याग किया 
हैं ओर अन्दरसे फिर उस विपयकी छोछपता रखता है, तो अब- 
इयमेव उसे तर््सवान्धि कर्मगन्ध होता है, जब तक वह अपने म- 
नका उस विपयसे निरोध न करे तब तक उसे उस बतसे जो 
लाभ प्राप्त होना था, उससे वह वंचित रहता है । 
श्रावककों नंद प्रकारके परिग्रहका परिमाण करना और 
साधुफो सर्वे परिग्रहका त्याग करना, यह व्यवहारसे पॉचवों व्रत हैं। 
भावकर्म जो राग द्वेप, अज्ञान तथा आठ प्रकारके दृब्पकर्म, ओर 
देहकी मूछा तथा पॉचों इन्द्रियोंके विपयोंका परित्यागरूप निभ्यसे 
पॉयवॉँ श्रत समझना चाहिये। कर्मादिक परवस्तुकी मूरछाका 
परित्याग करनेसे ही निश्चयसे पॉचवाँ व्रत हो सकता है, क्योंकि 
शाह्यपें मूछोकों ही परिग्रह कहा है, यथा मुच्छा परिगहो बुत्तों! 
दिशाओंम॑ आनेजानेका परिगाण करना, यह व्यवहारसे 
उठा ब्रत कहाता है और नरकादि गातिरूप कर्मके परिणामों 
जान फर उस तफे उदासीन भाव रखना तथा सिद्ध अवस्थाकी 
ओर उपादेय भाव रखना, इसे निश्चयसे छठा त्रत समझना | 
प्रथम कहे मुजब भोगोपभोग व्र्म से भोग्य बस्तुओंका परि- 
माण करना, यह व्यवहारसे सातमों ब्रत है। व्यवहार मयकी 
अपेक्षा कमेका कर्ता तया भोक्ता आत्मा ही है और निश्रय नयते 
कर्मफ़ा कततोपना कर्मको ही हैं, क्‍योंकि मन वचन कायका योग 
ही कर्मका कर्ता है, एवं भोक्तापना भी योगमें हो रहा हुआ है। 
अज्ञानवासे आत्माका उपयोग मिथ्याल्वादि कर्म ग्रहण करनेके 
साधनमें मिल्र जाता हैं, किन्तु परमार्य हतिसे आत्मा कर्मपुइलोसे 
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भिन्न ही है। आत्मा ज्ञानादि गुणोका आविकेतों ओर भोक्ता है। 
संसारमे जितने पीहछिक पदाय हैं, बे जगत्वासि अनेक जीयोंके 
भोगे हुए हैं, अतएवं विश्वमरके तमाम पदार्थ उच्छिष्ट भोजनके 
समान हैं। उन पुद्रलोंको भोगोपभोग तया ग्रहण करनेका आ- 
स्माका धर्म नहीं। इस तरहसे जो अन्तःकरणमें चिन्तवन किया 
जाता है, उसे निश्रय नयसे सातवों बत समझना चाहिये। 

प्रयोजन बिना परापकारी आरंभसे निृत्त होना, इसे 
व्यवहार नयते आठवों अनथेडेड विरिमण बन्रतव कहते हँ। 
मिथ्याल, अविरति, कपाय और मन-वचन-कायके योग, 
इन चारोंके उत्तर भेद सत्तावन होते हैं | आत्माकों मलीन कर- 
नेबाले कर्मोका आगमन इन पूर्वोक्त हेतुओंसे दी होता है और 
कर्मोके जरीयेही आत्मा विभाव दशाको श्राप्त होती है, अतः पूर्वोक्त 
कर्म बन्‍्धनके हेतुओंकों ्ागना, इसे निश्वय नथसे अनथेदंड वि- 
रमण नामक आउठवों श्रत समझना | 

आरंभ कार्यकों छोड़कर जो सामायेक किया जाता है, उसे 
व्यवहारसे नववें! त्रत कहते हैं। ज्ञनादि सुझ्य सत्ता धर्मके द्वारा 
सर्व जीवॉकों समान समझकर उन जीवॉपर समता परिणाम 
रखना, यह निश्रयसे नववों सामायिक वत समझना । 

नियमित स्थानमें स्थिति करना, यह उ्यवहारसे दशवॉ 
ब्रत कहाता है ! शुतज्ञानके द्वारा छः द्न्पोंका स्व॒रूप समझकर 
पंच द्रव्पोर्म त्याग बुद्धि रखकर ज्ञानमय आत्माका ध्यान करना, 
इसे निश्रयसे दशयों देशावक्राशिक व्रत कहते है। 

अहोरात्रि (रातदिन) सावद्य व्यापारका परित्याग करके 
स्वाध्याय ध्यानप्रें पहत होना, यह व्यवहारसे ग्यारहवों बत 
समझना, ज्ञानध्यानादिके द्वारा आत्मीय उ॒योंका पोपण करना; 
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ड्से निश्ययसे स्यार्‌इवाँ पौपध बत कहते हैं। पौपध पार कर 
अथवा हपेशहक लिए साधु महाराजकों या किसी विशिष्ट गुण- 
धारी श्रावककाी अतिथिसंविभाग करके दान देकर भोजन करनां, 
इसे व्यवद्दरसे अतिथिसंविभाग व्रत कहते हैं और अपनो आ- 
स्माकों तथा अन्यकों' ज्ञान दान करना, पठन, पराठन, श्रवण, 
आवण वगरेरद निश्रय नयसे वारहवों अतिथिसंविभाग नामक 
त्रत कहा जाता है। पूर्वोक्त निश्रय ओर व्यवहार भेदों सहित 
ये बारह ब्रत पॉचर्ये गुणस्थानमें रहे हुए श्रावककों प्लाफ़िफल 
प्रदायक- होते हैं, किन्तु केवछ व्यवहारसे ही ग्रहण किये हुए 
देवल्ोकादि सुखको प्राप्त करते हैं ॥ 

पॉँचवें गुणस्थानम रहनेवाले श्रापक्रकों ग्यारह प्रतिमा 
धारण करनी चाहिये, अतः संक्षेपसे प्रतिमा का स्वरूप लिखते 
हैं। प्रतिमा-ये तप विशेषका अमिग्रहरूप होती हैं । सर्वे बिर- 
तिको धारण करनेवाले साधु झनिराजों संबन्धि बारह प्रतिभा 
होती हैं और देशविरति धारण करनेवाक्े श्रावक-लोगोंकी 
ग्यारह पतिमा होती हैं। 

श्रावककी पहली सम्यक्तव मतिमा है, सो एक मास संबन्धी 
होती है, श्रावक एफ मास तक सम्पक्तव विश्लुद्ध रखकर प्रिकाल 
देव पूजन करे, उभयक्राछ आवश्यक क्रिया करे, अन्य तीर्यियोंको 
चन्दन नमस्कार न करे, तथा उनके साथ आप संछाप दान 
अजुपदात बगेरह वर्ञेकर एक मास पर्यन्‍्त एक दफा ही भोजन 
करे | इस प्रकार करनेसे एक मासकी पहली मतिमा समात्त 
होती है। दूसरी घत प्रतिमा दो मास परिमाणवाली है। पूर्वक्त ही 
विधि सहित अलु्कपादि गुण युक्त और शंकादि ठोप रहित 
पूरषोक्त अगुव्॒तादि बारदबर्तोको निरतिचारवया पाऊे। यह दूसरी 
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प्रतिमा समझनी । तीसरी प्रतिमा तीन मासकी होती है, तीन 
मासतक पूर्वोक्त ग्रुथण सहित साथायिक श्रत अधिकापिक 
ग्रहण करें। चौथी पौषध भतिमा चार मासकी है, पूर्वोक्त गुण युक्त 
अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वमैरद पर्व दिनोंपिं निरति- 
चारपणे पौषध व्रत उपवास करके धारण करे। पाँचवीं कायोस्सग 
प्रतिमा पाँच मासकी है, सम्यक्तद सहित चारह वत विशुद्धतया 
पके, चार प्रकारका रात्रि भोजन न करे, धोतीकी छांग खुली 
रझखे, दिन संबन्धि ब्ह्मचर्यका पाऊन करे, पवे दिनों पोपध- 
ख्रत ग्रहण करे और पूर्वोक्त विधियुक्त वीतराग देवका ध्यान धर 
कर फायोत्सर्ग करे । छठी ब्रह्मचये प्रतिभा है, पूर्वोक्त गुणों स- 
हित रात दिन छः मास पयेन्त विश्युद्ध बरह्मचयं ब्रतका पालन 
करें तथा ब्रह्मचये व्रवकी नव वाड़ोंको भछी प्रकारसे पाले, शृगार 
रसकी कथायें और ख्लीका संसभे सर्वथा न करे। सातवीं 
सचित्त आहार वजन रूप प्रतिषा सात मासकी है, पूर्षोक्त गुण 
युक्त सचित्त अगन, पान, ख़ादिम और स्वादिम, यह चार ही 
भकारका अशन ग्रहण न करे। आठवीं आरंभ वजेन प्रतिमा आठ 
मासकी है, पूर्वोक्त गुणों युक्तआवक आजीविका निमित्त स्वयं 
आरंभ न करे किन्तु अन्यसे करानेमें उसे बाधा नहीं। नवमी 
भेष्य भतिमा नव मास सर्वन्धिनी है, पूर्वोक्त सबे विधि युक्त थ्रा- 
बक, आप स्थयं आरंभ न करे और अन्यसे भी न फरावे किन्तु 
उसके लिये किसी बस्तुका आरंभ किया गया हों तो वह उसे 
ग्रहण फरे । दक्षवीं भी आरंभ श्रातिमा है, वह दश मास संब- 
न्थिनी दे, पूर्वोक्त मतिमासे इसमें इतना विशेष समझनेका है कि 
उसके लिके किसी बस्तुका आरंभ किया गया हो तो वह वस्तु 
डसे नहीं करप सकती। ग्यारदवीं अपणभूत प्रातिमा ग्यारह सा- 
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सकी है, श्रमण नाम साधुका है,'अतः साधुके समान सिर मुंठक 
मूंढा करके किन्तु सिरपर चोठी जरूर रबखे, हाथमें पात्र छेफ़र 
अपने स्वज॒न संवन्धि कुदुँवियॉपेंसे आधाकर्मों आदि दोपोंसे 
रहित शुद्धमान आहारपानी ग्रहण करे, किन्तु साधु छोगोंके समान 
धमेलाम आश्ीवांद न दे । 

ये पूर्वोक्त आवककी ग्यारह प्रतिमा पाँच वषे और छः मा 
समें पूर्ण होती हैं । पूर्वमें कपन किये हुए छः कृत्य, बारह ब्रत 
और ग्यारह प्रतिमा वगेरह नियपोंको धारण करनेवाला पंचम 
शुणस्थानी भ्रावक सर्वेविरतिके योग्य होता है। इस देशविरति 
पॉचवें गुणस्थानमें रहा हुआ जीव अभ्त्याझ्यानीय चार कपाय, 
मलुष्यत्रिक, वज्चऋपभनाराच संहनन, औदारिक शरीर, औदा- 
रिक अंगोपांग, इन दश कम प्रकृततियोंके वन्‍्धका अभाष होनेसे 
६७ सड्सठ प्रकृतियोंका बन्‍्ध करता है ! अप्रत्यार्यानीय चार 
कपाय; मनुष्य अलुपूर्वी, तियच अनुपूर्वी, नरकत्रिक, देवप्रिक, 
वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, दुर्ग नामकम, अनादेय नाम- 

और अपयश नामकम, इन १७ सतरह कर्म प्रक्ृतियोंका 
अभाव होनेंसे इस ग्रुणस्थानवाला जीव ८७ सतासी प्रक्ृतियोंको 
बेदता है और १३८ एकसौ अह्ृत्तीस कम मकृतियोंकों सत्तामें 
रखता है। 

॥ पाँचवोँ युणस्थान समाप्त ॥ 


४ 
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अब आगेके सात गुणस्थानोंकी समानता वताते हैं। 
अतः प्रमतादि, गरुणस्थानकपतपके ॥ 
अन्तमुहत्तेमकेक, प्रत्येक गादता स्थातः ॥ २६ ॥ 
छोकाथे-अबसे आगेके सात मुणस्थानोकी म्त्येककी 
अन्तुदूतेकी स्थिति कही है । 


व्याख्या-देशविरति गुणस्थानके वाद अपत्त, अप्रभत्त, 
अपूर्वकरण, अनिदृत्तिकरण, सूह््मसंपराय, उपशान्तमोह और 
क्षीणमीह शुणस्थान, इन पूर्वोकत सातों गुणस्थानोंकी प्रत्येफकी 
एक एक अन्तमभुहृ्त उत्कृष्ट स्थिति समझना ॥ 
अब छठे अमत्तसंयत गुणस्थानका स्व॒रूप लिखते हैं। 
कपायाणां चतुर्थानां, अती तीघोदये सति। 
भवेत्ममाद इक्तवात प्रमत्त स्थानगो मुनिः ॥२७॥ 
ोकाथे-अर्तोको घारण करनेवाला घुनि, चोथे कपायोंका 
तीघोदय होनेपर श्रमाद युक्त होनेसे प्रमत्त गुणस्थानमें रहने- 
वाला होता है ॥ 
ज्याख्या-प्राणातिपात  विश्मणादि पाँच सहाव्रतरूप सर्वे 
विरतिको धारण करनेवाका साधु-मुनिराज, संज्वलन नामक 
कपायोंका तीजोदय होनेसे प्रमाद युक्त होनेके कारण प्रमच गुण- 
स्थानमें स्थिति करता है| प्रमाद पाँच प्रकारका होता है, मद, 
विषय, कपाय, निद्रा और विकथा, यह पॉच प्रकारका प्रभाद 
ही भीदोंकों संसार समुद्रपें डाछता है| जब पूर्वोक्त संज्वलनादि 
कपायोंका महाथती मुनिराजको तीम्रोदय होता है, तव वह अवश्य 
ही पमाद युक्त होनेसे ममत्त गुणस्थानमें ही अन्तर्थुहर्स काल तक 
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स्थिति करता है और यदि अन्तर्मुहूर्त कालसे प्रमाद युक्तावस्थामें 
उपरान्त काछ हो जाय तो तय वह प्रभत्त गुणस्थानसे भी नीचे 
गिर जाता है| जब अन्तर्महृतें काछप्ते अधिक समय तक प्रमाद 
रदित अवस्थार्म स्थिति होती है, दव बह महात्मए ऊपरके सातवें 
अप्रमत्त गुणस्थानमें चद जाता हे, किन्तु छठे ग्रुणस्थानमें सदा- 
काछ स्थित नहीं रहता ॥ . , 

प्रपत्तसंयत गुणस्थानमें ध्यानकी संभावना है, अतएवं अब 
ध्यानका खरूप लिखते हैं- 

असितिलान्नो कपायाणामत्रात्तेस्थेव मुख्यता । 
आत्ञाद्याल्म्पनोपेतधमध्यानस्यगीणता ॥ २८॥ 

छोकाथ-इस प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें नोकपायोंका अस्तित्व 
होनेसे आत्ते ध्यानकी ही मुख्यता है और आज्ञा आदि आहवनों 
सहित परम ध्यानक्ी गौणता है ॥ 

(आक्तेध्पान ), 

व्याख्या-संसार अठवीमें तमाम सकर्मी जीव अनादिकालसे 
परिश्रमण करते हैं और जीबोंको परिश्रमण फरानेवाले केवल 
फर्प ही है । के शुभ और अशुभ दो प्रकारके होते हैं। किसी 
समय जीवको शुभ कर्मफा अधिर संयोग और अशुभ कर्मका 
अधिक वियोग हो जाता है ! जब जीवको अश्युभ कमेका अधिक 
वियोग और शुभ कर्मका अधिक संयोग होता हैं, तब उन शुभ 
कर्मकी मरकृतियोंको यह जीव देवकोकादि झुभ गतियोंमें भोगता 
है और जब शुभ कर्मका अधिक वियोग होकर अशुभ कर्मका 
अधिर संयोग होता है। तब यह जीव उन अश्जुभ ( पाप ) कर्म 
प्रकतियोंको नरकादि अशुभ गनियोंमे जा कर भोगता है। पूर्व- 
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छत शुभाशुभ क्रमेका उदय होने पर जीवके हृदयमें जो अपशस्त 
सेकरप विकरप उत्पन्न होते हैं, उसे शाखकार आत्तध्यान फहते हैं। 


आत्त ध्यानके चार भैद होते हैं, भयम भेद अनिष्टस॑योग 
चामा है | आत्ताने शरीर, स्वजन संवन्धी, कु्ंबी, सोना चोंदी 
वगैरह धन संपत्ति, गेहूँ चावक थान्यादि। गाय, वेछ, हाथी, घोड़े, 
गाड़ी, बाड़ी, छाड़ी, दुकान, मकान वगेरहफों सुखका साधन मान 
लिया है, इसीसे इन पूर्वोक्त वस्तुओंका नाश करनेवाले हेतु, 
व्याप्त, सिंह, सर्प वगैरह, चोर, शत्रु, राजा आदि मनुष्प, नदी 
समुद्रादि जल स्थान, अग्नि, तीर, तस्वार शस्त्रादि, और भूत 
प्रेत व्यन्तर देवादि, इन पूर्वोक्त मयेकर पस्तुओंफा नाम श्रवण 
करनेसे तथा कितनी एक दफा तो अपने पन माने सुखका नाश 
फरनेबाली भयंकर वस्तुओंके याद होनेसे या उसका संयोग 
होनेसे मनमें जो संकरप विकरप होता है, उन अनिस्छित वस्तु- 
ओके वियोगकी इच्छा होती है, अथात््‌ उस वक्त हृदयमें जो यह 
विचार होता है कि किसी भी तरहसे यदि इन अनिष्ट वस्तुओंसे 
मेरा पीछा छूढे तो मुझे कुछ आनन्द मिले। इत्यादि संकल्प बि- 
करपरी परंपराको शाखकार आते ध्यानफा अनिष्ठटतयोंग नामक 
प्रथम भेद कहते हैं ॥ 


आचे ध्यानका दूसरा भेद इए्संगरोग नामक है। इच्छित 
और प्रिय राज्य सत्ता मिले, चक्रवर्ती, बलद्वेव, वासुदेव, मांदलिक 
ओर सामान्य राज्योंकी सर्मद्धि मिले, युगालियोंका अखेड सो- 
भाग्य सुख मिले, मुझ्य प्रधान मंत्रीपदरी प्राप्ति हो, श्रेष्ठ सेना- 
पतिका अधिकार मुझे मिले और प्रचुष्य तथा देव संबन्धि सब 
योवनव॒त्ती ल्लियोंकें साथ विषय सुख भोगनेका अवप्तर मिले, 
पलंग वगैरह सुकोमर स्पशेवाली सुख शब्या तथा हाथी-घौड़े- 
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रथ-गाड़ी बगेरहकी सवारी भाप्त हो, हिना, केवढा, गुलाव, 
मोगरा, अतर फुलेल आदि सुगन्धित पदार्थोकी प्राप्ति हो | सोना 
चौंदी रत्र॒ वगैरह उचम धातुओंके अच्छे,अच्छे मुझे आभूषण 
पहरनेको फिर, रेइपी या ऊरीके बहु सूल्यवाले और भारप हलके 
बस्र शरीरमें पहनकर वालोंको तेल रगाकर ठीक ठाक करके 
जंटलमैन वनके अपनी शोभा दूसरोंको दिखलाऊँ। मनुष्यके 
हृदयमें जो ये पूर्बोक्त विचार उत्पन्न होते है यह केवछ मोहनीय 
कमेका ही प्रभाव है, मोहनीय फर्मके उदय होनेसे ही पूर्वोक्त 
घस्तुओंका भोग भोगनेकी तीज इच्छा होदी है। पूर्व जन्ममें ये 
हुए सुकृतके पभावं पूयोक्त से परदार्योक्ती शरप्ति होनेपर उस 
बस्तुओंका उपभोग करते समय अन्तःकरणमें जो सुख और 
आनन्द पेदा होता है, उस आनन्द्स मनमे जो ऐसा विचार 
आता है कि मैं सर्व मनोवांच्छित सुखको भोगनेवाला हूँ। उन 
मनइच्छित पदार्थोक्ों भोगते हुए अनुगोदना करते हुए मुखसे 
जो स्वाभाविक आनन्दके उद्धार निकलते है तथा मन ही मन 
जो विचार होते हैं, इन सबको तत्वज्ञानी पुरुषोनि आत्ते ध्यानका 
इएसंयोग नाप्रक दूसरा भेद फरमाया है। कितने एक आचायोका 
ऐसा भी कथन है कि आर्त्त ध्यानका दूसरा भेद इष्टवियोग है । 


काहू-ज्ञान विषय अनेक ग्रन्थोंमें शरविप्रादन किया है, उसके 
अनुसार अपने स्व॒र ऊपरसे या ज्योतिष बगेरह विद्याके प्रभावसे 
अपनी म॒त्युके थोड़े दिन जान कर अपने मनमें विचार करे कि मेरी 
ये सब वस्तुयें मुझसे छठ जायेगी, हा ! इस सुन्दर शरीर, प्यारे 
कुटुँवियों तथा स्वजन स्लेहीजनों और महाकष्टसे शप्त की हुई 
इस विषुछ धनसंपसिकों त्याग कर अब में चला जाऊँगा? 
अपने माने हुए मददगार, मित्र, मियस्री बगेरहके वियोगसे भूर्छित 
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हो कर जमीन पर शोझातुर हो पढ जाय, छाती मस्तक पीटने 
छोगे, परनेफो तयार हो जाय, किसी भी प्रकारका शरद पडनेपर 
खराय विचार करे कि हाय रे अब में क्‍या करूँगा ? मेरी क्‍या 
दशा होगी ? अब में इस कष्टसे कैसे उत्तीण होऊंगा, हा ! बह 
मेरी परमेश्वरी कहाँ चली गई १ इत्यादि विचारोंकी अन्त/फरणरमें 
प्राप्ति होनी तथा विपयसुख भोगनेक लिए अनेक प्रकारके राग 
रग, घाग बगीचे, अतर फुढेल, पदरस युक्त भोजन, उत्तम 
वख्धाभरण, सुखस्पर्श दायक शय्या, आसन वगैरह विनखर प- 
दाथोंको प्राप्त करनेके लिए अनेक पापारंभ गर्भमित विचार मनमें 
फरे, इस सबको इवियोग नामक आर्त्त ध्यान कहते हैं । 


आती ध्यानका तीसरा भेद रोगोदय आते है। संसारवासि 
तमाम जीव आरोग्यताक़ों इच्छते है, परन्तु अशुभ कर्मका उदय 
होनेसे जीवोफ़े शरीरमें जो जो रोग तथा अशान्ति पैदा होती है, 
उसे सहन शीलतासे या असहन शीछतासे भोगे बिना छुटकारा 
तो कदापि नहीं हो सकता, उत्तराध्ययन सूतके चतुर्थ अभ्ययमर्म 
शासक फरमाते है कि, “ कट्टाण कम्माण अणभोग न अत्थि 
पोरुखो ” अथात्‌ किये हुए करो भोगे बिना मोक्ष नही होता । 
इसी तरह ओर भी क॒द्ा है-कृतकर्म क्षयोनास्ति, कल्पफोटिशतैरपि | 
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सार, खासी, खास, ज्वर वर्गरह रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन 
रोगोंक्ों भोगते समय जो पनर्म आकुछ व्याकुछता होती है, उस 
आकुछ व्याकुछतासे हृदय अनेक प्रकारके संकरप विकरप होते 
हैं, अथीत्‌ रोगोंको दूर करनेके लिये एफ्रे्चिय जीवसे लेकर 
पवेन्द्रिय जीवॉझो तथा अनन्‍्तकाय आदिके आरंभ समारंभ, छेद्न, 
भेदन, पचन पाचनादिकी क्रियासे पनर्थे मारनेडा विचार होता 
है। अपने शरीरको अच्छा रखनेके लिये दूसेर जीवके मार्णोका 
अपद्वार करनेका विचार आते हुए मनमें कुछ देर नहीं लगती । 
रोग पीड़ित हृदयमें प्रायः दूयाभाव बहुत कम रहता है। अतः 
रोगी अवस्थार्म मनुष्यके हृदयमें जो संकल्प विकल्परूप विचा- 
रोकी परंपरा माप्त होती है, उसे ही वचज्ञानि एुरुपोने आर्च ध्या- 
नऊा रोगोदय नामक तीसरा भेद फरमाया है। 

आर्त ध्यानका चौथा भेद भोगेच्छा नामक है। पॉंचों इख्ि- 
यों संवन्धि भोगोंकी अभिलापाकों भीगेच्ठा कहते है। श्रवण- 
न््रिय (कान) से मधुर राग रागणी, देवांगनाओंके मधुर गायन 
तथा वा्जोके कोपछ मनोज्ञ राम सुनने आमिलाप। चक्षुरिद्धिय 
(आंख) से नाच-तमासे सोलह झूंगार सजीषजी हुई युवती 
स्री तथा पुरुषों, वाग-बर्गीचे-नाटऋ, मंडपोंकी शोभा, रोशनी 
तथा अनेक प्रकारके रूप रंग देखनेकी इच्छा, माणेद्धिय (नाक) 
से अतर फुछेल पुष्पादि सुरभित पदार्थोकी इच्छा, रतेन्विय 
(नीम ) से अच्छे अच्छे मधुर और स्वादीए्ट भोजन खानेका 
अभिल्‍ाप, और स्पशन््रिय (शरीर) से सुकोपछ शय्या, आसन 
वख्राभरण तथा सुरूपा ख्री पगैरहके विछास भोगनेकी इच्छा 
करें । पूर्वोक्त पाँच इसन्द्रियोंके विषय प्राप्त होनेपर मनमें यह बि- 
चार करे कि मैं वढ़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे मनोवांछित पदा- 
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थौकी प्राप्ति हो जाती है | यादि सदा काल इन संभोगोका संयोग 
बना रहे तो ठीक हो | वस पूर्वोक्त पौहलिक विपयोंगें आनन्द 
मानता और उनकी अभिापा रखना इसे है भोगेच्छा नामक 
आते ध्यानका चतुर्थ भेद कहते हैं । 


भोगान्तराय कर्मके उदयसे जीवको इच्छाचुसार सुखदायक 
साधनोंकी प्राप्ति न होनेफे कारण दुमरेको राज्य ऐशर्य लक्ष्मी 
भोगवा देख, देव देवेन्द्र संचन्धि सुखोंको भास्र श्रवण द्वारा जान 
फर उन्हें प्राप्त फरनेके लिये अपने अन्तःकरणप्रें ऐसी इच्छा करे 
कि यदि ऐसे भोगोंकी सामग्री मुझे मिल जाय तो में भी उन भो- 
गोंको भोग कर अपने जन्मकों सफल करूँ। तपश्यो, संयम, 
ब्रव नियम वगैरह करके उसके फलको अमुक बस्तुके लिये अर्पण 
कर देंबे, अथीत्‌ धमेकरणी करके उसके फछसे संसार संवन्धि 
सुख निमित्त निदान ( नियाणा) करे तथा अपने पर्मकर्मके प्रभावसे 
स्वजन संवन्धि छुड्डंवियोंकों धनवान वैभवशाली बनानेकी इच्छा 
करें। स्वृजन संबन्वियों। या अड्ौसी पड़ौसियोंको धन संपत्तिवाले 
देख कर ईपाविश मनग दुःखित होकर झर छर मरे, इत्यादिको भी 
भोगेच्छा नामक आते ध्यानका चतुर्थ भेद कहते हैं। पूर्वोक्त 
चार भेद सहित आर्च ध्यान समझना, अब चार भेद युक्त रोद्र 
ध्यानका स्वरूप लिखते है। 


रुद्रक्राशय: माणी, अणीतस्तत्वदा्शमिः । रुद्रस्य कपे भावों 
वा, रौद्रमित्यभिधीयते ॥ १ ॥ ( ज्ञानार्णव ) अर्थ-कराशय- 
खराब परिणापवाले जीवको रुद्र कहते हैं और उस शुद्रु परिणामी 
जीवके कर्म या भाव परिणामको सैद्र कहते हैं। 

जिस तरह मदिरा पीनेसे पुष्यकी बुद्धि विवेक शत्य हो 


च के 
जाती है और फिर वह मनुष्य ऋर कार्य करने ही विज्वेप तया 
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नर से आय ण 0 
आनन्द मानता है, वैसे ही संलारी जीव अनादिकाछसे कर्मरूप 
मदिराके नसेसे मस्त होकर पुनः पुनः संसारमें परिभ्रमण करा- 
नेवाले दुष्कृत्योपें ही प्रहत्ति करके आनग्दित होता है और उस 
दुष्कर्म जन्य आनन्दसे जीवके अन्तःकरणमें जो विचार पैदा होता 
है, उसे दी प्लास्रकारोंने रोड या भयानक ध्यान कहा है। इस 
रौद् ध्यानके भी पूर्वोक्त आर्त ध्यानके समान चार भेद होते हैं। 
उबयाई सूतमें गणधर भगवान फरमाते हैं-रुंदे ज्ञाणे चउन्विदे 
पण्णत्े तंजहा, हिंसाणुवंधी, मोसाणुबंधी, तेणाणुबंधी, सरक्खणा- 
णुवंधी, भावार्थ-रौद्र ध्यान चार प्रकारका होता है, भ्यम हिंसा- 
जुबन्धि रौद्र-हिंसक कर्मोकी अजुगोदना-अ्रशंसा करना, २ शपा- 
सुबन्धि रौद-मरिथ्या कर्मोक्ी अनुभोदना प्रशंसा करनेरूप, रे 
चोरी करना वगैरह फर्मोका अनुभोदनख्प और ४ संरक्षणाजु- 
वन्धि रौद्र-विपय सुख संवन्धि कर्मोको रक्षण करनेफी अनुमोदना, 
या प्रशंसारूप समझना। अब इन्हीं चारों भेदोंका भिन्न भिन्न तया 
स्पष्ट स्वरूप लिखते हैं। संसार भर्रमे किसी भी जीवकों दुःख 
इए नहीं | सब जीव सुखाभिलापी हैं, परन्तु वे विचारे कमेके 
बश होकर पराधोनिता, निराधारतां, असम्यता तथा दीन हीस- 
तादि अनेक प्रकारके ढुःखोंकों धारण करते हैं। कर्मफे विवश 
होकर ही नीव एकेखियादिकी अवस्थाको माप्त होते हैं! संसा- 
रगें सर्व जीव यथाशक्ति' सुख प्राप्त करनेके उपायों सदा काछ 
लगे रहते है, किन्तु कितने एक जीवोंकों पूर्व भवमें कुछ सुझृत 
न करनेसे यहाँ पर वाजिन्दगी सुख श्ाप्त करनेके उपाय करते 
फरते मर पचने पर भी इच्छित सुख नहीं मिलता । 

कम पूर्वोक्त दशाकों आप्त हुए असमये) दुखी, दीन, हौन 

| माणियोंकों अपने स्व्राथबञ्ञ या किसी मतछवसे या बिना ही 


(-६०) गशुणस्थानक्रपारोह, 





मतलूव कुतूहलसे दु!ख देना, सत्ताना, उनकी आत्माको कल- 
पाना, या अन्य किसीसे उन्हें दु!|खित किये देख कर अपने मनमें 
खुश होना। एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तक किसी भी जीवकी अपने 
हायसे या अन्य किसीसे प्राण रहित करना फराना, दूसरोंके द्वारा 
चध बन्धन किये जाते दुःखित प्राणियोंको देख कर मनमें आन- 
निदत होना, तथा मकान, दुकान, बंगला, हवेली, कोट, किला, 
बूज, थम वगैरह मट्ठीके खिलोने, अनेक प्रकारफे रंग भरी मूर्तियें, 
इत्यादि वस्तुओंको देख कर आनन्दर्मे आकर उन वस्तुओंके 
निर्मोताकी भ्शंसा करना कि आहा क्‍या अच्छा रंग भरा है ! 
धन्य है उस कारीमरको जिसमे इस मकानको बनाया है। 


इसी तरह संसारकी मनोमोहक वस्तुओंकों देख कर खुशी 
होता हुआ उनकी प्रशंसा करे कि आहा कैसा मनोहर फुवारा 
चल रहा है? क्‍या ही उमदा लेम्प, चिमनी, ग्लास, होंडी, फानूप 
बगैरहकी रोशनी है, फेसी अच्छी आतशवाजी चल रही है, 
देखो कैसा मन्द मन्‍्द मकरन्द सहित मनोमोहक शीत स्परशवाका 
पवन चल रहा है? आजकी रसोइमें आलू, फचालू, रताल्‌ , 
सक्षगप, गाजर, मूली, सकरकंदी बगेरहक्की तरकारी कया ही 
, मजेदार बनी है? इत्यादि तथा खटपछ, डांस, मच्छर यमैरह धुद्र 
जन्तु मनुष्योंका लह पीते हैं, अतः ये मारनेके योग्य हैं । इन्हें 
अवश्य मारना चाहिये । जरूचर जौव मछली बगेरह, भूचर- 
गाय, बकरे, दुम्मे, रंग आदि, खेचर, तीतर, कबूतर, वटेर वगैरह 
पक्षी पकाकर खानेके योग्य हैं। तथा रुष्टीमें जितने सपे, विच्छु, 
आदि जानवर हैं, ये सव ही मारनेके योग्य हैं, उन्हें अवश्य 
मारना ही चाहिये। मूर्सोसे रोगोत्पत्ति होती है, अतः उन्हें जरूर 
भारढाक़ना चाहिये। अम्क आदमी सिकार खेलनेमें वड़ा हो 


छठा म्ुणस्थान, (६१) 





हुशियार है, वह एक ही दफाओे निशानेसे कई पक्षियों या मगों 
का संहार कर डालता है| इत्यादि सर्वे विचारोंको तथा अश्मेष 
यज्ञ याने अप्विम घोड़ेका हवन करना, गोमेघ यज्ञ-अप्रिमं गाय 
अथवा बैलका हवन करना, अजामेध यज्ञ-अभ्रिंम वकरेका हवन 
फरना, नरमेध यज्ञ-मनुष्यको अग्रिम होम करना। इन यद्ञोमें 
पूर्वोक्त जीबॉको अवश्य होपगना चाहिये, इससे बड़ा पुण्य होता 
है और स्वगौदि सुखकी प्राप्ति भी इसीसे होती है, इत्यादि हिंसक 
विचार करने, तथा कितने एक मनुष्य पाप कर्मम रचे मचे ऐसा 
विचार करते हैं कि पक्षी पगैरह जीवोंका मांस भक्षण करनेसे 
शरीर पुष्ट होता है, तया रोग नष्ट हो जाता है, इसी छिये वे 
लोग खरगोस, गशगादि पशुओंको मारनेकें लिए सिफारी कुत्ते 
पालते हैं और उन विचारे निरापराधी जीवोकों वध करके खुश 
होते हैं। कितने एक मलुष्य मुरंगे, मैंसे तथा मैंढे वगेरहकी लड़ाई 
करा कर खुश होते हैं और कितने एक झूर खभाववाके मलुष्य 
जीवोंका संहार करनेके लिए बन्दूक, तमंचा, रफलछ, तस्वार, 
कदार, तीर, धलुप, वाण, पैनी छरी और चक्‍्ह्ू वगेरद शर्ोंका 
संग्रद करते हैं, वथा ऐसे शस्ध देख कर जीवोंके वध करनेका विचार 
करते हैं । बाज आदमी दूसरोंको अपनेसे अधिक भुणी या सौ- 
भाग्यशाली, संपत्तिवान, धनवान, रूपवान, पुण्यवान तथा विशेष 
कुदुंबबान देख कर उनकी ईपा किया करते हैं और उनका फिसी 
भी प्रकारसे अपकर्प करनेका ही प्रयत्ञ किया करते हैं। दूसरोको 
अपनेसे अधिक सुखी देख फर मन ही मन ईपौसे झुर झुरकर मरते 
रहते हैं। किवमे एक पापारंभी महुष्य अति क्रोधी, मानी, मायी, 
छोभी, दुव्येसनी अधर्मियोंकी संगत करते हैं ! किसी स्वारयवश 
या अपनी मान वढ़ाईके लिए संसारमे दिंसाकी मट्टचि हो ऐसा 


(६२ ) गशुणस्थानक्रमारोहः 
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उपदेश करे या हिंसाकी प्रश्त्तिवाले ग्रंधोंकी रचना फरे, इंत्या- 
दिको शास्रकारोने रौद् ध्यानका दिंसालुवन्धी नामरू भथम भेद 
फरमाया है | 

हिंसाजुवन्धि रोद ध्यानका वर्णन शा्तरों में बहुत ही विस्तारसे 
किया है, परन्तु सारांश यही है कि किसी भी जीवों ढुःख 
देनेका जो मनमें विचार होता है और हिंसा करके किसी अन्यने 
जो चीन बनाई हो उसका अनुमोदन करना, इसकों है हिंसा- 
छुबन्धि रोद्र ध्यान कहते हैं ॥ 

अब मपासुवन्धि नामक रौद ध्यानके दूसरे भेदफा स्थरूप 
लिखते हैं । 

असत्यचातुयवल्लेन छोकाद्वित ग्रद्दीष्यामि बहुप्कारं । 
तथाखमातड़ू पुराकराणि, कन्यादि र॒त्नानि च बन्धुराणि ॥ १॥ 
असत्यवागबचनया नितान्त, प्रवतयत्यत्र जन॑ बराक | सद्धमपा- 
गीवृतिबपेमेन, मदोद्धतों यः स हि रोद्रधामा ॥ २॥ ज्ञानाणेव ॥| 
अयथे-असत्य चतुराईके वलसे में लोगोंसे बहुत श्रकारसे धन 
ग्रहण करूँ, असत्य वचनकी बंचन द्वारा छोगोंसे अख, हाथी, 
पुर, गॉव, कन्यायें, अनेक प्रकास्के र॒त्त वगेरह ग्रहण करूं 
(और उससे अपने जीवनको सुखपूवेऊ व्यत्तीत कहूँ) अपने 
असत्य वचनकी पहुतास भोले भाले जीबोफो सद्धम मागेसे वि- 
मुख कर मनऊल्पित मागमे चछाझर मन पाना मत चछाएऊँ। 
जिस मनुष्पके अन्तःकरणपमें ये पूर्वोक्त असत्य विचार पैदा होते 
है, उस मलुष्यकों रोद ध्यानका धाम कहते है । असत्य भाषणको 
मपाधाद कहते हैं। असत्य या झपावाद संसारपें किसी भी विवेकी 
सभ्य पुरुषको प्रिय नहीं ) असत्य यह एफ बड़ा भारी महा दोप 
है। अपत्प वचनके भ्रवण माज़से ही सम्य मलुष्पोके हृदयमें 
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अपीति पैदा होती है, तथापि असत्य भाषी मनुष्य इसका त्याग 
नहीं करते। कितने एक मनुष्य दगावानीते अपना स्वार्थ गाँठ कर 
अपने मनमें बडे खुश होते हैं और दगावाजौके ही कार्मोर्पे अपनी 
चतुराई तथा बहादुरी समझते हैं, हरएक प्रकारक्े मप॑च बरनेमें ही 
आनन्द मानते हैं, उन प्रपंचोंगें सफलता आ्राप्त करके खुश होकर 
मनमें विचारते हैं कि देखी हमारी चतुराई? हमने किस प्रकार 
दात्र पेंच चछाकर ली, लंगड़ी, अन्धी, काणी, रूपहीन गुणहीन 
कन्याको केसे अच्छे श्रेष्ठ धरानेमें ज्याह दिया और उसके पाससे 
साढे तीन हजार रूपये छेकर हद्ध, रोगी, तथा नपुंसकफा फेसी 
खूबीसे विवाह करा दिया | अब वे वधु वर भले ताजिन्दगी 
चिल्ला कर रोते रहें मगर रूपचंद आनेसे अपना तो काम अच्छी 
तरहसे वन गया । इसी तरह खेत, वाग, बगीचे, घोड़ा, गादी, 
वगेरह विक्रेय वस्‍्तुओंकी थोड़ी देर दूसरेके आगे प्रिथ्या प्रशंसा 
कर उसे अधिक मोल लेकर बेचे और पीछेसे उस वातकी घहा- 
दुरी समझकर मन ही मन खुश होते, एवं पुरानी बस्तुओंकों रंग 
रोगान चढाकर नई कहकर वेचे, प्रथम अच्छा प्राल दिखाकर 
पीछे दगावानीसे उसमें खराब प्रिठाकर या सरासर खराब 
माल देवे। मित्रोंक साथ दगावानी करे या कोई अपना विश्वास 
करके अपने पास धनादिककी धरोहर धर गया हो, उसे विश्वा- 
सघात करके हजम कर लेचे, झंठा दस्तावेज बनाकर कोर 
सावितकर दूसरेकों पेंचमें फसावे या कोरटमं जाकर झूठी गवाही 
दे, व्यापारके अनेक काममोर्म दुगावाजी करके दूसरे छोगोंको 
सदा काल ठगनेका ही विचार करे | श्री सर्वज्ञ देवके कथन किये 
हुए घविशुद्ध मा्गंको छोड़कर मनकल्पित ग्रंथोंकी रचना करके 
अस्प बुद्धिवाले भोछे भाले जीवोंकों भ्रममे डालकर अपना मत 
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स्थापन करे, अन्य जीवोंकों शुद्ध दयामय धर्मसे विछुख करके 
हिंसामय धर्मेमें लगाकर आननन्दित होवे, वीवराय अश्ुके कय- 
नाजुसार शुद्ध आचारवान सम्यग्ज्ञान धारक, तथा शुद्ध सर्वश्ञ 
देवके धर्मके प्रसपक तथा क्षपाशीरू ब्रक्मचयोदि गश॒णोसे सु- 
शोभित साधु या श्रावककी महिमा सुनकर ईपो द्वेपसे उनके 
ऊपर असत्य कर्ूंक देकर उनकी निन्दा करे करावे, तथा जब 
कोई अपनी असत्य वात भी सत्य मान ले तब मनमें बढ़ा खुश 
हो या निर्मुणी होकर ग्रुणी कहा कर खुश हो। धर्मके मिस हिंसा 
फरनेमें कुछ दोष नहीं ऐसा उपदेश करे, अन्धे, रूँगदे, छल्ले, 
बहरे, कोदी, अपंग वगैरह दुखी जीवॉफो देख कर उनकी हँसी 
मस्फरी उड़ाकर आनन्दित हो, जिन खेलोंमें वारंव।र झूठ बोलना 
पढ़े उन खेलोंमें आनन्द पनावे, दुसरेकों दृगावाजी प्रपंचसे अपने 
जालमें फसानेफे लिए सरासर बूठा बोले, चुद्धिकी चलामीसे या 
सफाईसे या इन्द्रनाठसे अनेक प्रकारके कौतुक दिखा कर तथा 
यंत्र मंत्रादिके आडेवर बढाऊर लोगोंमें अपनी महिमा वद़ावे 
और उस अपनी असत्य महिमाकों सुनकर आनन्द मनांवे, शा- 
सख्लोंका अथे करते समय या व्याख्यान वांचते समय अपने गर्हित 
करपको छिपानेके छिये छोगोंके मन अर्थत्रे विपशित अनर्थ 
ठसावे | इत्यादि पूर्षोक्त कृत्योंकी प्रटत्तेकों शास्रकारोंने रौद्र 
*यानका मपालुवन्धी नामक दूसरा भेद कहा है॥ 

रौद ध्यानक्रा तीसरा भेद तस्करातुवन्धि नामक है। अब 
उसका ही स्वरूप लिखते हैं।॥ 

यज्ौयोय घरीरिणामहरदथिन्ता समुत्ययते । कृत्वा चौयेमपि 
प्रमोदमतुर्ल कुबेन्ति यत्संततम्‌॥ चोर्येणापि हतेपरेः परपने यज्जा- 
यते संश्रम। स्तचौये प्रभव बदन्ति निषुणा रौदे सुनिद्रास्पद म॥ १॥ 


बछठा ग्रुणस्थान, ; (६५ )' 








ज्ञानाणव ॥ अर्थ-मनुष्योंके हृदयमें जो प्रतिदिन चोरी करनेके 
विचार पैदा होते हैं और चोरी करके पश्चात्‌ वे अत्यन्त हर्पित होते हैं, 
दूसरोंसे चोरी कराकर छाभ उठानेकी इच्छा करते हैं, इस सवको 
पंडित पुरुषोने चोरी जन्य रौद्र ध्यान कहा है | तृष्णारूप जालमें 
फसा हुआ जीव तमाम संसारकी धन संपत्तिका मालिक वनना 
चाहता है, मंगर पूर्व भवमें इतना पुण्य न करनेसे उन वस्तु- 
ओंका स्वामी नहीं वन सकता। पूर्वकृत पापकर्मके उदयसे 
प्रपादी आछसु दरिद्री वेकार होकर विना ही परिश्रमके धन 
इकहा फरनेकी इच्छाकों पूर्ण करनेका मन होनेसे चोरीफे सिवाय 
उसे अन्य कोई उपाय नहीं सूझता, वस इसी कारण वह चौयी- 
लुबन्धि रौद् ध्यानमें अधिकाधिक प्र्ठत होता जाता है । उस 
समय चोरी द्वारा धन प्राप्त करनेके छिये उसके अन्तःकरणमें 
जों संकरप विकतप जन्य विचार पैद। होते ह सो नीचे भुनव 
समझना । 

' आज घोर अंपेरी रात्रिमें काले वस्ध पहन कर अम्लुक पनी- 
रामके घर जाकर चुप चाप ताला तोड़के सन्दूकमेंसे धन निकाल 
कर छाऊँगा, किसकी ताकृत है जो मुझे रोक सके या मेरे सामने 
आदे ?। शखतर विद्या तो प ऐसा हुशियार हूँ कि एक दफाओे 
बारसे ही कई मसुष्योंको पछाड़ डाले और भागनेगें भी में ऐसा 
हुशियार हैँ कि किसकी मॉने सवा सेर मेँठ खाई हे जो से पकड़ 
सके ? | ऐसी ओपधियां और अंजन मेरे पास हैं कि जिससे 
घोर अन्धकारमें भी में दिनके समान जा सकता हूँ। अग्नक वि- 
थाके प्रभावसे में गुप्त दवे हुए धनको भी भछी भोति जान सकता 
हूँ । इस तरह विद्याओंमें तो में मवीण ही हूँ, इसके अलावे मेरे 
पक्षमें बड़े बढ़े हुशियार तथा दक्ष मनुष्य हं और हैं भी बने, 


(६६ ) शुणस्थानक्रमारोह« 
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इसलिए उन सब झर वीरोंकी सहायता छेकर अब थोड़े ही समयमें 
बड़े बढ़े शेठ साहुकार छोगोंकी समृद्धिका मालिक वनकर निशि- 
न्तपने मौज मजा उड़ाऊँगा | अप्लुक स्री पड़ी सुन्दर और रूप 
छावष्पवाढी है अतः उसे हरण करके उसके साथ विषय सुख 
भोगूँगा, तथा और भी जो उत्तमोत्तम पदाय हैं, उन्हें अनेक 
प्रकारके उपायोसे अपने स्वाधीन करके और उन सवका उपभोग 
करके अपनी आत्माफों ठप्त करूँगा। इसी तरह कितने एक 
नामघारी साहुकार दूसरे छोगोंकों अपनी ऊपरी साहकारी 
बतराकर अच्छे अच्छे वस्राभूषण, तिलक, कंठी, माला, सुवर्णे- 
मेयी पीली जंजीर, झुरफी तथा चम्रकदार पड़ी बढ़ी पगड़ियां 
बगैरदसे शरीरकी शोभा वनाकर, बढ़े पड़े गोछ मोछ तकियोंका 
ढासना ऊगाकर और हाथर्म जपप्राछा ले दुकान पर गद्दीके ऊपर 
बैठके यही विचार करते रहते हैं कि गॉउका पूरा और अकलका 
दुष्मन ग्राहक कथ आवे और कव हम उसे जपमाछा फिराते 
फिरेते झुस़से भगवानका भाम उच्चारण करते हुए मीठे मीठे 
वचन बोलकर, पान सुपारी खिलाकर अनेक प्रफारके रालचर्मे 
डालकर अपने जारमें फसापं और फिर अच्छी तरहसे उसकी 
हजामत बिना ही पानी कर डालें। इस प्रकार भावषर्मे, तोलमें, 
मोलपें, बोले, मापनेमे, हिसावमें, देनेमें, छेनेमे, अनेक प्रकारसे 
डगकर जहाँ तक लड़ा जाय वहाँ तक तो कसर न करे पीछे 
उसके भाग्यसें वह बच जाय तो भछे | दूसरेके मनमें विश्वास 
चैठानेफे लिए पाई पाई फे वास्ते गाय, बैल, पुत्र, पिता, वीर्य, 
धमंग्रंथ तथा पर्मेंकी कसम खावे, लेन देनके व्यापारपें दुमुना 
तिगुना ब्याज बढ़ाकर अगलेका घर बरवाद कर डाले, दंभी 
फपटी अधर्मी होनेपर भी साहुकार कहाकर खुश होवे, इस मंगमे 


छठा ग्रुणस्थान, (६७) 








कितने एक साधु छोग भी आसकते हैं, कई साधुओंका शरीर 
ऊष्य होता है, अतः उनके शरीरको ऋश्य देख कर जब फोई उनसे 
पूछता है कि क्‍यों महाराज ! आप तपश्नयों करते हैं !, आपका 
शरीर बहुत सूख गया। उस वक्त वे महात्मा कह देते है हां भाई 
साधु तो सदा ही तपस्त्री हैं न। तपस्त्री न होने पर भी तपस्वी 
कह्ठांकर खुश होनेवाले कपटी साधुको शासत्रकार तपक्ाा चोर 
कहते हैं। शुद्धाचार न होने पर भी मलीन वद्ध धारण करके 
शुद्धाचारी कहावे, इत्यादि धर्मकी ठगी करनेवाला साधु सराब 
गतिका भागी होता है। दक्षवैकालिक सूत्रमे फरमाया है कि 
तबतेणे वयतेणे, रूवतेणे अ जेनरे, आयार भावत्रेणे अ, कुब्बइ देव 
किब्बिसे ॥ १॥ अथै-तप, अत, रूप, आचार और भावनाका 
चोर साधु किलविपी देव होता है, अयात्‌ देवताओंमें नीच जातक 
देवपने पैदा'होता है। दानकी चोरी करे, राजाने जिप्त वस्तुके 
लिए अपने राज्यमें मना किया हो, उस वस्तुको गुप्त रीतीसे लाकर 
बेचे और वेचकर मन ही मन खुशी होये । इत्यादि चौयोलुबन्धि » 
रौद् ध्यानके अनेक भेद होते हैं, किन्तु सारांश यही है कि मा- 
लिककी मरजी बिना या उसे खबर किये विना जवरदस्तीसे 
उसकी वस्तु पर मालकीयत करलेनी या अपने उपभोगमें लेना 
और उससे आनन्द मनाना | वस इत्यादिको हो रौद् ध्यानका 
चौयौनुवन्धी तीसरा भेद कहते हैं । 

अब रोद ध्यानक्ा चौथा भेद कहते हैं, बद्रारंभपरिग्रहेष 
नियंत रक्षार्यममभ्युथते । यत्संकल्पपरंपरा वितनुते प्राणीह रौद्ा- 
शयः ॥ य चालम्ब्य महत्व मुन्नतमना राजेत्यई मन्पते | तसुर्य 
प्रवदन्ति निर्मेछधियों रोड भवाशंसिनाम्‌ ॥१॥ ह्वानार्णब॥/ 
अर्थ-नो छूर आशयवाछा माणी पहुत सा भारंभ सपारंभ परि“ 


(६८ ) गुणस्थानक्रमारोह, 


ग्रह रखकर उसकी रक्षा करनेके लिए हृदयमें अनेक प्रकारके 
संकल्प विकल्प द्वारा प्रयत्न करता है और उसके ही आलंबनसे 
अपनी बढ़ाई समझऊूर मन ही मन फूछा नहीं समाता तथा अप- 
नेको सबका मालिक मानता है | इत्यादि प्रहत्ति विचारोफ़ो त- 
लवष्ज पुरुषोंने रौद् ध्यानका विषय संरक्षणालुवन्धी चोथा भेद कहा 
है। यह ध्यान संसारकी घासना रखनेवाले जीवों होता हे। 
संसारमें सब ही जीव विलकुछ पापी नहीं, इसी तरह सब जीव 
धर्मीएठ या पुण्यात्मा भी नहीं हैं, किन्तु सब ही जीवोके साथ 
अनादि कालसे पुण्य और पाप लगे हुए है। णीवको पापकी 
अधिकता होनेसे द!ःखकी अधिकता होती है और पृण्यकी अधि- 
कता होनेसे सुखद्षी अधिकता होती है| इस प्रकार पाप तथा 
पुण्यमेंसे जिसकी अधिकता होती है उसका फल प्रत्यक्ष आंखंसे 
देख पड़ता है । जिस मनुष्य या जिस प्राणी के पुण्यका आषिक्य 
होता है, उसे उसके पृण्यानुसार सुख मदायक सुन्दर वस्तुओंका 
संयोग मिलता है, जो कि वह सुन्दर बस्तुओंका संयोग शाख्त 
नही विनश्वर ही है तथापि आत्मीय सुखका स्वरुप न जानकर 
पौद्ठलिक सुखको ही अपनी चुद्धिसे सुख समझकर उन संयोगोंको 
सदाके लिए कायम रखनेके वास्ते मनुष्य अनेक प्रकारके प्यत्न 
फरता है। पौहलिक बस्तुओंऊफे लिये उत्तराष्ययन सूत्रम फरमाया 
है कि-अधुवे असासयम्पी, याने संसारके संयोग-पोहलिऊ सुख 
आस्थिर अश्ञाखत क्षणभंगुर ६, क्षण क्षणमें बस्तुओंके स्परूपका 
परिवर्तन होता रहता है | संसारमे जितने पौद्ठालिक पदार्थ मनु- 
ध्यकि चित्तको आकर्षिद करते है, वे सब ही परिवर्तेनशील दो- 
नेसे समय समय उनकी हानी होती है| जो वस्तु आज मलु- 
ध्यको सुखद(यक या मनोधोहक माहछूम होती है, परिवर्तनशीछ 





होनेके कारण वही वस्तु किसी समय भयंकर स्वरूपमें देख पढ़ती 
हैं, अथांत्‌ जो वस्तु प्रथम जिस स्व॒रूपमें स्थित रही हुई मनोज्न 
और रमणीय मालूम द्वीती थी वही बरतु परिवतेन होते होते ऐस 
स्वरूप या स्वभावमें स्थित हो जाती हैं कि उसकी तरफ दृष्टि 
पात करते हुए भी घृणा उत्पन्न होती है। ऐसे विनश्वर पौदग- 
लिक वस्तु समूहको नष्ट होता देख या जानकर उसे सदाके 
लिए कायम रखनेकों अनेक प्रकारके उपाय करे या राज्यलक्ष्मी 
प्राप्त होनेपर मनमें विचार करे कि मेरे राज्यमें शन्रुराजा म आ 
चुप्ते इसलिये अच्छे अच्छे बीए योद्धाओंकोी फौजमें भरती करूँ, 
जिससे काम पदनेपर शह्ु सन्‍्यकों मार भगायें, तथा सामनन्‍्त 
बगेरह छोगोंकों भी मान सन्‍्मान और घन इत्यादि देकर खुश 
रझ्खूँ कि जिससे वे लोग भी काम पड़नेपर अपने शाण' देनेका 
छड़ाईमें शप्॒के सामने तैयार हो जायें | इत्यादि राज्य लक्ष्मीका 
संरक्षण फरनेके लिए रात दिन संकल्प विकल्प जन्य चिन्ता किया 
करे | इसी तरह धनादिकी प्राप्ति होनेपर उसके रक्षपाके वास्ते 
शात दिन यही विचार करे कि अब इस धनफो जपीनमें ऐसे 
स्थानपर गाढ दूँ कि जहाँ पर किसीको यह शंका भी न पढ़े कि 
यहोँ पर कुछ होगा, अथवा किसी छोहेकफे सनन्‍्दूकर्मे रखकर खंभाती 
ताले लगा दूँ मिससे चोर अभि वगेरहके उपद्रवका डर ही न रहे। 


अब किसीके साथ मित्राचारी या बहुत परिचय ने करूँ 
जिससे कभी खर्च करनेका समय ही न आवबे, धर्मोपदेशक या 
धर्मशुरुओंके पास जाना भी अब कम करूँगा जिससे वे झझे 
कभी चार पेसे खचनका काम न बतावें | वस् अवसे शरीर पर 
चद्ध भी फटे पुराने मेले कुचेले पहनुँगा जिससे धनवानकी शंका 
करके मुझसे कोई चार पैसे मांग ही न सके । एवं शरौरका संर- 


(७० ) गुणस्थानक्मारोह, 
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प्षण फरनेके वास्ते अनेक पापारंभि विचार करे, ख्तीौके रक्षणाये 
तथा अन्य किसी भी मिय बस्तुके रक्षणार्थ जो मम संकरप 
विकल्प होते रहते हैं, उसे ही शास्रक्ारोंने संरक्षणानुत्ान्यि नामक 
शैद्र ध्यानफा चौथा भेद कहा है । यह रोद ध्यान जीवोंकों मद्दा 
भयंकर संकट देनेवाला होता है। रौद्र ध्यानी जीवॉका हृदय 
सदा काछ कठुपित रहता है। रौद ध्यानी परके सुख दुःखकी 
परवा न करके सदा काल अपने सुख प्राप्त करनेकी इच्छा किया 
करता है। अपने सुखके लिये उसे दूसरे जीवॉका वध करना 
तो एक गामर मृछीके सम्रान होता है । रोड ध्यानवाले, जीवका 
परिणाम प्रायः सदा काल महाक्ति.्ठ और क्र होता है | महारऋूर 
परिणाम होनेके कारण उसे सदैव वज्र छेपफे समान घोर छिए 
फर्मोका वन्‍ध होता रहता है और उन धोर कर्पोका विपाक उसे 
नरकादि नीच गतियोंमें जाकर भोगना पड़ता है। रोद ध्यानी 
को सदैव कुष्ण छेश्या होती है और कृष्ण लेद्या परिणामी मीव 
हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रहक, ये पॉच अन्त तथा मिथ्यात्व 
आविरिति, प्रमाद, कपाय, और अश्युभ योग, ये पॉच आश्रव, 
इस तरह इन दश पाप कर्मोका सेवन करता है और उन कर्पोंका 
दारुण फल भोगते समय भी मनके अम्शस्त विचार होनेस आ- 
गरेके लिए फिर वैसाकबिस। ही गाढ वन्‍्ध ऋरता है। बस इसी 
प्रफार अशुभ विचार जन्प कर्मोके प्रभासे जीव संसार चक्रमे 
अनन्त काल पयेन्त परिभ्रमण करता रहता है । इस श्रपत्त गुण 
स्थानपें पूर्वोक्त आते ध्यानकी मुख्यता होती है और उपलक्ष- 
णे पूर्वोक्त रौद ध्यानका भी अस्तित्व होता है क्योंकि प्रमत्त 
गुणस्थानमें हास्यादि नव नोफकफायोंकी विययानता होती हे । 


इस गुणस्थानमें आज्ञादि आलूबनों सहित भर्में ध्यानकी 
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गौणता रहती है अतः प्रसंगसे सावन धर्भध्यानका स्वरूप हम 
यहाँ पर ही लिखे देते हैं। धप्र ध्यानके चार पाये होते है, 
जिसमें आज्ञाविचय नामक प्रथम पाया है। आज्ञाविचय धरे 
ध्यानका ध्याता अपने मनर्य ऐसा चिन्तवन करे कि बीतराग 
सर्वज्ञ देवने प्रवचन द्वारा नो कुछ आज्ञा फरमाई है, वह 
बिल्कुल सत्य है। पदार्थोका स्वरूप मेरी समझमें यथार्थ नही 
आता यह मेरी ही बुद्धिकी पन्दता है। अथवा दूषम काछका 
प्रभाव, एवं शंसय भेदन करनेवाले सदूगुरु महारानका अभाव । 
इत्मादि कारणोंसे मैं वस्तुफे यथातथ्य स्व॒रूपको नहीं समप्त 
सकता, किन्तु निःस्‍्त्राथ एकान्त सबे जीवॉके हितफारी श्री 
तीर्यकर सर्बह् देवने अपने कैवस्य ज्ञानसे जो बस्तुओंका स्वभाव- 
स्वरूप कथन किया है, उसमें जरा भी फेरफार नहीं । सर्वज्ञ 
देवकी क्‍या आज्ञा हे और उन्होंने किन क्रिन पदार्थोका 
किस स्वभाव या स्व॒रूपमें बेन किया है, प्रथम इसका विचार 
करनेकी परमावश्यक्ता है! पीतराग देवने केवटय ज्ञान और 
कैवर्म दर्शन प्राप्त करके अधोछोक, मध्यलोक और ऊर्ध्छोक, 
इन तीनों छोकमें भूत, भविष्यत और वर्तमान काठमें जो मीव 
तथा पुल (जड़) के अनन्त पर्योयोका परिवर्तन हो रहा है, 
सो प्रगट तया बता दिया है, अतः अभ्रुकी आज्ञा द्वारा इम छोग 
चराचर पदार्थोके स्वरूपको जान सकते ६, उसमें भी अदृश्य 
पदार्थोके गुण तथा पर्याय इतने सक्षम है कि साधारण मलुष्य 
तो क्या किन्तु बढ़े बड़े चार ज्ञान धारक और बारह अंगके 
पाही महाप्लनिषरोंके लक्षम भी आने झुस्किल है। नो सक्षम 
पदार्थ अपनी बुद्धि द्वारा तो समझें आ ही नहीं सकते तयापि 
उन्हें हम शास्त्रद्वारा सत्य मानते है, उन सूक्ष्म पदायोकों भी 
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स्वेज् देवने स्पष्ट दया कथन कर बताया है, अतः ऐसे अपन्- 
, पाती स्वक्ष देवकी आज्ञा हमें अवश्य माननी चाहिये। सर्वक्ञ 
देवने अपने कैवल्य ज्ञान दारा तीन लोकबति पदार्थोका जैसा 
स्वरूप देखा है वैसा ही भव्य जीवोंके उपकाराथे कथन फिया 
है, इस लिए उनके कथन किये हुए सूत्रोंका अथे, जीवॉकी मा- 
गेणा, महाव्र्तोकी भावना, पाँचों इन्द्रियोके दमन करनेका वि- 
चार, दयाद भाव; कमे बन्धनसे युक्त होनेके उपायोका विचार, 
चतुगंति और सत्तावन द्वेतुओंकी चिन्तवना, इत्यादिका विचार 
करनेवाले मलुष्यको शास्रकारोंने धर्म ध्यानका ध्याताः कहा है। 
ध्यान करनेवाले को प्रथम सत्र ज्ञानकी जरूरत हैं, क्योंकि सूज 
ज्ञान विना आज्ञाविचय नाप्क धर्म ध्यानके मथम पायेका ध्याता 
नहीं हो सकता | झ्षुत ज्ञानका विपय बड़ा यइन और विशाल 
है) केषछ ज्ञान और शत ज्ञानमें फरक है तो फक्त इतना ही है 
कि केदछ ज्ञानका विपय प्रत्यक्ष है और श्रुत ज्ञानका विषय 
परोक्ष है। फेवल ज्ञानी सर्वेज्ञ प्रशुने जितने भाव फेवल ज्ञान द्वारा 
साक्षात्‌ तया जाने है, उनमेंसे जितना वाणी द्वाराप्रगट किया 
जाता है, वह सब ही श्रुत ज्ञान कहछाता है। केवल ज्ञानीके 
कथनसे ही सातवीं नरकके अन्तिम पायदेसे लेकर मोक्ष पर्यन्त 
चहुदेश राजलोककी शाखती रचनाकों छत्नस्थ प्राणी भी जान 
सकते हैं, यह सबे श्रुत ज्ञानका ही विपय है | स्वयंभूरमण सम्च- 
द्रसे भी अधिक गंभार, छोक तथा अलोकसे विस्तृत, सर्व पदा- 
थोसे भिन्नाभित्न और करोड़ों हो सूर्योसे भी अधिक प्रभासमान 
श्रुत ज्ञान है। यद्यपि कालके महात्म्यसे आज शुत ज्ञानका श- 
तांश भाग भी अवशेष नहीं रहा, तथापि श्रुव ज्ञानमें आचारांग, 
खयगढांग, ठाणांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मरूपा, उपा- 
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सह दरशांग, अन्तगढ दर्शांग, अणुत्तरोबवाई दक्षांग, पश्नव्याकरण, 
विपार सूत्र और दृष्टिबाद, ये वारह अंग हैं। 


इंन बारह अंगॉमें दृष्टिगद आज विच्छेद है, इस लिए ग्यारह 
ही अंग अवशेष हैं। चार अल्ञयोगोमें प्रथा चरणकरणाहुपोग है, 
जिसमे आचार कथन किया हे, जैसे आचारांग सूत्रादि | दूसरा 
गणितानुयोग है । गणिताजुयोग्म गणित शास्त्र विषय है। निम्त 
तरह सये पन्ञप्ति, चन्द्र पज्ञप्ति स॒श्रादि। तीसरा धर्मकथालुयोग है। 
घमकथानुयोगमें धम संवन्धि कथाओंका विपय है, जैसे ज्ञाता, 
उत्तराध्ययन वगैरह सूत्र । चौथा द्वव्याजुयोग है। द्वव्यातुयोगे 
धर्मास्तिकाय अधमोस्तिकाय वगैरह छ; द्वव्योंका स्वरूप कपन 
किया है। जैसे सूयग्डांग सूत्र, ठाणांग सूत्र, पन्नत्रणा सूत्र 
वगेरह । पूर्वोक्त ग्यारह अंगोके उपरान्त बारह उपाय हैं, मिनके 
नाम यहों पर उध्ृत करते हैं | उबवाई, रायपसेणी, जीवामिगम, 
पन्नवणा, जंयूद्वीप प्रज्ञप्ति, चन्द्र प्रज्ञप्ति, सूर्य मज्ञप्ति, निरयावली 
कृप्पिया, कप्पदर्दंसिया, पुष्फिया, पुप्फचूलिया, वहिदशा, एवं 
ग्यारह अंग और बारह उपांग तथा अन्य भी वहुतले प्रकी्ण 
ग्रैथों द्वारा श्रुव ज्ञानका विस्तार हैं। श्ुत ज्ञान अनेक चमत्कारि 
विद्याओंका भी समुद्र है। शुत ज्ञाकका विषय अति गहन होनेसे 
बढ़े बढ़े विद्वान लोग भी उसका प्रभाव या उसका संपूर्ण व्णेन 
करनेको असमर्थ है। संसारमे घोरातिघोर कम करनेवाले प्राणी 
भी श्रुत ह्ञानरूप ती्थमं गोते रूम फर पत्रित्र हो गये दे । यदि 
पतित प्राणियोफा उद्धार करनेमें समर्थ हे तो ऋबल यह श्रुत ज्ञान 
ही है, योगी पुरुषोका तीसरा नेत्र शुत ज्ञान है। इत्यादि अनेझ 
प्रभाओंसे परिपूर्ण शुत ज्ञानकफा अभ्यास फरनेमें धर्मध्यानीको 
छेश मात्र भी प्रधाद न करना चाहिये । धर्मध्यानके ध्याताको 

पे्‌० हे 
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मूछ चतुर्दश मार्गणाओंका स्वरूप चिस्तवन करना चाहिये, इससे 
ध्यान बहुत कुछ स्थिरता प्राप्त द्ोती है। मा्गेणाअंकि उत्तर भेद 
बासठ होते हैं। मूल मार्गणा-गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, 
फपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्पक्तन, संशी, 
आहारिक। अब इन मूछ मार्गणाओंका स्वरूप भिन्न मिन्न तथा 
किखते हैं । 

प्रथम गति मार्गणा-जिसमें पूर्व पर्यायोकों बदुल कर जीवींका 
आना जाना दवोता हैं, उसे गति कहते हैं। वें गति चार है, नरक 
गति, तियच गति, मलुप्य गति और देव गति | नरक गति अ- 
धोलोकर्म है, वहाँ पर महादुःखप्द्‌ सात भयंकर स्थान हैं, 
जिनके नाम-१ घम्मा, २ बंशा, हे शेर, 9 अंजना, ५ रिहा, 
६ मघा, ७ माघचती । असिद्धिमें इन सातों स्था्नोफे नाम गोत्र 
तया अते हैं इस लिए वें भी नाम हम यहाँपर उध्ृत 
किये देते हैं- १ रत्नमभा, २ शर्केरामभा, हे वालुकाप्रभा, ४ 
पंकप्रमा, ५ धममरभा, ६ तमःप्रभा, ७ तमस्तम/प्रभा | तिरछे छो- 
कर्मे महाकूर कमे करनेवाले जीव नरक गतिरें-पूर्वोक्त सात 
स्थानेमि जा फर उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर चिरकाल तक रह कर 
पूवकृत अशुभ कर्मोका फछ दारुण दुःख भोगते हैं। दूसरी तिरयच 
गति है, जिसमें सूक्ष्म एक्रेन्द्रिससे लेकर वादर एकेन्द्रिय तथा प्रस 
हीडियसे लेकर पंचेन्रिय पशु पक्षी वगैरह पेंदा होते हैं। तीसरी 
मनुष्यगति-जिसमें तिरछे छोकमें कमैभूमि तथा अकमेभूमि क्षेत्र 
मनुष्य-धाणी उत्पन्न होते हैं। चोथी देवगति है-जिसमें शुवनपति, 
बाणव्यन्तर, जोतिपी तथा वेमानिक देवता पैद। होते हैं, शुवन- 
पति देवता दश गकारके होते हैं, सो निम्न लिखे मुनच समझना | 
अमुर कुमार, नाग कुमार, सुबर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि 
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कुमार, द्वीप कुमार, उदापि कुमार, दिशा कुमार, वायु कुमार, और 
स्तनित कुमार | ये दश प्रक्ारके ध्रुवनपति देवता होते हैं। वाण- 
व्यन्तर आठ प्रकारके होते हैं, किंनर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्ब, 
यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये आठ श्रकारके वाणव्यन्तर देवता 
कहे जाते हैं। ज्योतिषि देव पॉच प्रकारके होते हैं, चन्द्र, सूर्य, 
ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये पॉच ज्योतिषि देव समझना । पैमानिक 
देवता दो प्रकारके होते हैं। एक तो कल्पवासी और दूसरे क- 
ल्पातीत, कर्पवासी देवता, सोधम देवछोक, ईशान देवछोक, 
सनतकुमार देवलोक, माहेन्द्र देवकोक, ब्रह्म देवलोक, लान्तक 
देवकोक, महासुकर देवलोक, सहस्तार देवछोक, आनत देवकोक, 
प्राणत देवछोक, आरण्य देवक्ोक तथा अच्युत देवलोक । एवं 
बारह देवलोक स्थानॉमें पैदा होते हैं | कल्पातीत देवताओंपें भी 
दो भेद होते हैं-एक तो ग्रेवेयक निवासी और दूसरे अज्ुचरवासी ! 
प्रैबैयक निवासी नव प्रफारके होते हैं-भद्र, सुभद्र, सुनात, सौमनस्प, 
प्रियद्शन, सुदशन, अमोघ, सुमतिवद्ध और यशोधर, एवं इन 
नव स्थानों ग्रेवेयक देवता उत्पन्न होते हैं। अब रहे अनुत्तरवासी, 
सो पॉच पकारके होते हैं, विजय, बेजयन्त, जयन्त, अपराजित 
और सर्वाथसिद्ध, इन पॉच. स्थानेर्मि अद्ुत्तर कल्पातीत 
देवता पैदा होते हैं । ये पॉच अनुत्तरवासिदेव अवश्य 
सम्यरदष्टी ही होते हैं और दो तीन भवके अन्दर ही सिद्धि 
गतिको प्राप्त करते हैं। अन्तिम सर्वाथेसिद्ध विमानवासी देवता 
तो अवदयमेव अगले भवमें ही मोक्ष पद भ्राप्त करते हैं । 
इस भरकार ये चार गति संसारिजीवोंके छिए अनादि अ- 
नन्त हैं । कितने एक विद्वान मोक्षकों पाँचची गति तया कथन 
करते हैं, किन्तु जब जीवात्मा मोक्ष यतिको प्राप्त कर लेती है 
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तब उसे फिर पूर्षोक्त सांसारिक चार गतियोंमें परिभ्रमण करना - 
सर्वेधा सदा काछके लिए मिट जाता है। 

दूसरी इन्द्रिय मागेणा है, जिससे जीवोंकी गतिका ज्ञान 
होता है, उसे इन्द्रिय कहते हैं, थे इन्द्रियों पाँच हैं। एकेन्द्रिय 
सूक्ष्म बादर पृथ्वीकायादि जीवोंको होती है, अथात्‌ पॉचों 
इन्द्रियुमिसे उन जीवोंकों फेषल एक स्पर्शन्द्रिय है होती 
है। द्वीन्द्रिय जीवोंकों स्पर्शन्द्रिय और रसना इन्द्रिय होती 
है, बस्तुओंके गल सड़ जाने पर जो उनमें कीड़े बंगेरह जन्तु 
पढ़ जाते हैं, वे ट्वीन्द्रिय जीव कहलाते हैं। तीन इन्द्रियवाले 
जीवोंको स्परशेन्द्रिय, रसना इन्द्रिय और पघ्ाणेन्द्रिय ( ना- 
सिका) होती है । चींटी बंगेरह जन्त त्रीन्द्रिय होते हैं । चार 
इन्द्रियवाले जीदोमें चौथी चह्ल॒इन्द्रिय होती है। विच्छू वगैरह 
जन्तु चार इन्द्ियवाले होने हैं। पंचेन्द्रियवाले जीबोंमें जलचर 
प्रछली घगरह, स्थलूचर गाय, बैल बगेरह पशु, तथा मनुष्य, 
खेचर इंस तोते वगैरह पक्षी, देवता तथा नारकी, स्पशे, रसना, 
(जीभ ) प्राण, चल्छु, ओर कणे (कान) मिलकर ये पॉच 
इन्द्रियवाले होते हैं | 

तीसरी काय मागेणा-जिसम स्थिति करके जीव रहता है, 
उसे काय कहते हैं, सपेज्ञ पश्नने जीवॉकी काय छः फरमाई है, 
पृथ्वीकाय, अपकाय, (पानी ) तेउकाय, ( अग्नि) वायुकाय, 
वनस्पति काय, ये पाँच काय त्तो एक्रेल्त्रिय जीवोकी समझना 
और त्रसकाय, इस त्रसकायप्रे द्वीन्द्रियसे लेकर इछते चलते 
पुंचेन्द्रिय पर्पन्त स्व जीव समझ लेना । 

चौथी योग मार्गेणा-दूसरके साथ संचन्ध करे उसे पोग 
कहते हैं| वे योग जैन दशेनमें तीन माने है, मनोयोग-अन्तः- 
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करणके विचार, वचनयोग-शब्दोचार, काययोग-शरीर सं- 
बन्धि व्यापार | 

पॉचवी वेद माग्रेणा-विकारके उदय भावज्ो वेद कहते हैं। 
तल्वज्ञ पुरुषोने वेद तीन फरमाये है, स्री वेद-विकारसे पुरुषकी 
इच्छा, पुरुष वेद-विक्रारोदयसे स्लीकी इच्छा, नपुंसक वेदर्म 
विकारोदयसे स्त्री पुरुष दोनोंकी इच्छा होती है। 

छठी कपाय मार्गणा-जिससे संसारका कस आत्मप्रदेशोंके 
साथ लिप्त, होवे, उसे कपाय कहते हैं | कपायके क्रोध, मान, 
माया, छोम, ये चार मूल भेद हैं और इनके सोलह उत्तर भेद 
होते हैं । 

सातवीं ज्ञान मार्गणा-जिससे पदा्थंका घोध होता है उसे 
ज्ञान कहते हैं, उप्त ज्ञानके पंच भेद होते है, मतिज्ञान-बुद्धि 
जन्य ज्ञान, श्वतज्ञान-शासत्र श्रवण जन्य ज्ञान, अवधिन्ञान, 
इन्द्रियोंकी सहायता बिना ही रूपी द्रव्योफों जनानेवाला ज्ञान,” 
मनःपर्यव ज्ञान-सं्व संज्ञी पंचेन्द्रिय मीवोंके मनोगत भावकों 
जनानेवाला ज्ञान, फेवलज्ञान-सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाषतें 
छोकालोकर्म स्थित रूपी अरूपी चर अचर सर्व पदार्थों स्व ' 
भावोंकों जनानेवाला अनुचर ज्ञान। ये पूर्वोक्त पाँच ज्ञान 
सम्पर्दही जीवको ही होते हैं। मति अज्ञान, श्रुव अज्ञान तथा 
विभंग ज्ञान, ये मिथ्यादष्टि जोवोंकों होते हैं । मन!पर्यव शान 
और केवछ शान, सवे विरतिवाले जिर्वोकों ही होते हैं, सर्वे 
विरति और सम्यक्तवके विना ये दो ज्ञान नहीं दो सकते, 
इसलिये इनका विपर्य भी नहीं होता | पूर्तोक्त पाँच ज्ञानोंप मति शन 
और झृत शान, ये दो ज्ञान परोक्ष हैं ओर अवधि ज्ञान, मनःपर्यव 


सी. 


ज्ञान तथा केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान अतीन्द्रिय होनेसे आत्माके 
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प्रत्यक्ष होते हैं ।इस बातका विशेष विधेचन नंदी सूत्रमे किया है | 

आठवीं संयम मार्गणा-अप्रशस्त कार्योसे मनको रोकना उसे 
संयम कहते हैं, वह संयम सात प्रकारका होता है। जिन जीवोंको 
ब्त प्रद्याख्यान नहीं है, वे सपे जीव अविरति संयममें समाविष्ठ 
हैं। दूसरा देशविरति संयम है, जिसमें भावक धमका 
प्रतिपाछन किया जाता है। तीसरा साम्रायिक संयम है । 
चौथा छेदोपस्थापनाय संयम-दोप निवारण करने रूप है, 
अर्थात्‌ महाव्रतोंका आरोपण रूप है। पॉचवा परिहारविश्ञादे 
संयम-विशुद्ध चारित्र रूप है। यह परिहारविशुद्धि संयम प्रथम 
और अन्तिप तीयकरके साधुओंकों ही होता है । इस संयमफों 
धारण फरनेवारे साधुओंको बढ़े कठिन अभिग्रह घारण करने 
पड़ते हैं और वे साधु परिहार विशुद्धि संयमर्मे सदा काल अप्रमत्त- 
प्रमाद रहित रहते हैं । इसका विशेष वर्णन प्रज्ञापना (पत्न॒णा ) 
सत्र छिखा है। छठा संयम सूक्ष्मसंपराय नामक है। यह संयम 
सूक्ष्म छोभके सिवाय सब दोपोंसे रहित होता है। सातवों यथाजयात 
संयम है, यथारूयात संयम सबे दोपों रहित है। केवल जञनावस्थामें 
केवली भगवानको सवेदा यथारूयात संयम ही होता है। 

नवमी दशेन मार्गणा-देखनेकों दशन कहते हैं, उस दर्श- 
नके चार भेद हैं, चक्षु दशन-ऑँखोंसे वस्तुको देखना | अचछ्ु 
दशेन-आँखों वगेर ही चार इन्द्रियों तथा मनसे वस्तुको देखना । 
अवधि दर्शन-इन्द्रियोंकी सहायता बिना ही आत्म लब्धिसे रूपी 
पदार्थोका दुशन करना। केवल दर्शन-सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काछ, 
भाषतें रूपी अरूपी चराचर पदार्थोकों साक्षात्फार तया देखना । 

दशर्वी छेदया मार्गगा-जीवकों जो कर्मसे रेपित करे उसे 
क्ेशया कहते हैं। लेश्यायें छः होती हैं, कृष्ण लेइय महा पापी 
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जीवको होती है ! दूसरी नील लेश्या अधर्मी जीवको होती है | 
तीसरी कापोत छेश्या वक्र स्रभावी कदाग्रही जीवको होती है । 
तेजो लेश्या न्यायवान जीवकों होती है। पन्म छेश्या धर्मात्मा 
जीवको होती है और शुक्ल लेद्या मोक्षार्यी श्राणीकों होती है । 


ग्यारहवी भव्य मागेणा-जिस जीवगें मोक्ष श्राप्त करनेकी 
शक्ति होती है, उसे भव्य कहते हैं। संसारवासि जीवों दो 
प्रकारके जीव होते हैं। जिनके अन्दर मोक्षपद पानेकी शक्ति 
है, उन जीवॉकी भव्य कहते है ओर जिनमें कभी पोक्षपद्‌ प्राप्त 
करनेकी शक्ति ही नहीं, अनादि काछसे संसार चत्रमें पारि- 
अरमण कर रहे हैं और अनन्त कार तक संसारमें ही रखड़ते 
रहेंगे, उन्हें अभव्य कहते हैं । 

बारहवी सम्यक्तव मार्गणा-पदायेके यथातथ्य स्वरूपको 
'जानकर उसे मैसे ही स्वरूपमें गरनना, उसे सम्यक्तव कहते 
हैं। सम्पक्षय सात प्रकारका होता है, पहले गुणस्थानमें 
रहनेवाले जीव प्रथम सम्यक्त्वमें समाविष्ट हो जाते हैं, इसे 
ही मिथ्यात् सम्यत्तव कहते हैं | दूसरा सास्वादन सम्यक्ष्य- 
ऊपरके गुणस्थानोंपं चढ़ा हुआ जीव मोहनीय कमके वश होकर 
जब नीचे गिरता है, तब उस जीवको खाई हुई खीर वम देनेपर 
जो स्वाद रहता है वैसा ही स्वाद ऊपरके गुणस्थानोंसंवान्धि 
सम्पक्तका रहता है, सो भी अल्प समय तक ही रहता है, 
उसके बाद बह जीव प्रथम गुणस्थानमें चछा जाता है, जब तक 
बह जीव ऊपरसे पड़ता हुआ प्रथम गुणस्थानको श्राप्त न करे 
तब तक उसे सास्वादन नामक सम्यक्त होता है। 
तोसरा मिश्र सम्यक्षय-मिश्र गुणस्थानका खखूप इम प्रयम्र छिख 
चुके हैं उस स्थानमें रदे हुए जीवफो जो सर्च धर्मोपर समान 
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'भाव होता है उसे मिश्र सम्यक्तव कहते है। चौथा क्षायोपशमिक 
सम्पक्तत-मोहनीय कपैकी कितनी एक प्रक्ृतियोंके क्षय होने पर 
तथा कितनी एक प्रकृतियोंकि उपशप होने पर जीवफे अन्तःकरणमें 
जो भाव पैदा होता है, उसे क्षायोपशमिक सम्पत्तव कहते हैं। 
पॉचवों औपशमिक सम्पक््य-मोहनीय कसी सात प्रकृतियोंके 
उपशम होने पर ओपशमिक सम्यक्तवकी प्राप्ति होती है। छठा 
देदक सम्यक्तत-कम प्रकृतियोंको बेदे उसे बेदक सम्य्त व कहते है। 
यह चेदक सम्यक्तत जीवको क्षायिक सम्यत्तवकी प्राप्तिसे क्षणमात्र 
पहले समय होता है। सातवां क्षायिक सम्यत्तव-प्रोहनीय 
कमेकी सातों प्रकृतियोंकों सवेथा क्षय करदेने पर क्षायिक सम्यत्तव 
प्राप्त होता है और वह सम्पक्तव फिर मोक्षपदकी प्राप्ति होने तक नए 
नहीं होता, अयोत्‌ क्षायिक सम्यत्तद प्राप्त होकर फिर जाता नहीं। 


तेरहवी सेश्ी मागगणा-मनवाढ्े जीवको संक्षी कहते हैं। 
संसारमें दो प्रकारके जीव हैं, एफ तो संज्ञी और दूसरे असंज्ञी । 
देवता, नारकी तथा मातापिता के सेयोगसे पेदा होनेवाछे मसुष्य 
और तियच पंचन्द्रिय जीव संज्ञी फहाते है और पाँच स्थावर, 
तीन विकलेन्द्रिय तथा मातापिताके बगेर संयोग पेदा होनेबासे 
पंचेन्द्रिय संमूच्छेम मेंटक वगैरद असेज्ञी कहराते हैं । 

चौदहवीं आहार मार्गणा-जीव समय समय जादार ग्रहण 
फरता है, इसे आहारिक कहते है और अनाहारिक-जिस समय 
मौष एक,शरीरकों छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है उस समय 
यदि विग्नद गति करे तो उत्कृष्ट तीन समयतक अनाहारी रहता 
है। पूर्वोक्त इन चौदद मार्गगाओंका स्वरूप मनमें विचासरना 
चाहिये । धरमष्यानी आणीको सदा काल सवे पर्मोफा मूछ और 
परम पवित्र जीव दयाको अपने हृदयमें स्थान देना ,चाहिये'। 
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दयाका स्वरुप जाने विना उसका पालन नहीं हो सकता, अतः- 
जीबोंकी दा तर्फ दृष्टियात करनेकी जरूरत है। संसारमे अस, 
तथा स्थावर जीव पूर्वक्ृत कर्मके वशीभूत होकर शारीरिक रोग 
तथा मानसिक चिन्तासे अत्यन्त दुःखोंका अनुभव कर रहे हैं। 
प्रयत्न देखनेध आता है क्रि मलुष्य जातियें भी अनेक मलुष्प 
ले, लेंगढ़े, अन्त्रे, पॉगले, कुट्ठी, अपँग होकर महाकष्टमयी, 
दशा अपने जीवनकों विता रहे हैं। उन विचारे दुःख पीड़ित 
जीबोकी दशा देख कर अपने अन्तः्फरणर्म उनके ऊपर अतिशय 
दयाओ भात्र छाना या शक्ति होने पर उनके दुःखको दूर करनेका' 
उपाय करना चाहिये । तियेच जातिमें पश्ु पक्षी वगेरह ।वेचारे 
अन्न वच्र घर रहित हैं, निराधार हैं| उन विचारोंकों भूख प्यास 
जाडा धूप आदि अनेक प्रकारके दुःख पराधीनतासे सहन करने 
पदुत हैं । थे कर्मश अपना दु/ख दूसरेको कह भी नहीं सकते, 
उन्हें जो वेदमायें होती हैं उन वेदनाओंकों उनकी आत्मा ही जा- 
नती है! तियच पंचेन्द्रिय जीबोसे चौरिन्द्रिय जीबोंकों अधिक 
दुःख अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि उर््हें पंचेन्द्रिय जीवोंसे एके- 
ञन्विय कप होती है । एवं चोरिन्द्रियवाले जीवोंसे त्रीन्द्रियवाले 
जीवोंको, त्रीन्द्रिययाले जीवास द्वीन्द्रिययाले जीवोंको, द्वीन्द्रिय- 
बालसे स्थूल एकेन्द्रियवालोंकों और स्थूल एकरेन्दियवाले जीवॉसे 
निगोदवाले (सक्षम एकेन्द्रियवाले) जीबोको कमसे अधिकाधिक 
ही दु/ख होता है। निगोदर्म एक शरीरके अन्द्र अनुन्द जीव 
एकत्रित होकर रहते हैं। नियोदवाले जीव एक सुददूत्तेमे_यानें 
अडनालीस मिनिटमे ६८५३६ जन्म मरण धारण करते हद 
निगोदवाप्ती जीय अनन्त अव्यक्त वेदनाफ़ों सदन करते हैं । इस 
प्रकार पूर्वकृत केके प्रभावसे वे रंक नीव पराधीन होकर अनेकानेक 


हे 


53] 
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के बा 
+ आग 


दुःखोंका अनुभव करते ह। जीवोकी ऐसी दुदंशा देख कर मिस 
ममुष्पके हृदयमें दयासंचार होता है वत्त वहा मलुष्प' धर्मके 
योग्य हो सकता हैं। कर्मबन्धन छूटनेसे जीवको मोक्षपदवी प्राप्ति 
होती है, इस लिए यानी मनुष्पकों वन्‍्वका स्॒रूप समझना चाहिये। 

बन्ध चार प्रकारका होता है-पयट, ठिए, रस, पसा । अथात्‌ 
प्रकृति बन्ध, स्थिति वन्य, रस बन्‍्य ( अजुभाग बन ) और पर्देश 
बन्ध। इन चार प्रकारके यन्‍्धोंका स्वरूप बड़ा गहन और 
विस्तारवाला दे तथापि सक्षेपस्ते समझने के लिए यहाँ पर एक 
हष्ठार्त द्वारा लिखते हू। 

प्रकृति वन्‍्ध-स्वभावकों प्रकृति कहते हें, मिस तरह सूँठ 
भगैरह पदाय डाल कर एक लड़ बनाया हो, उस लड़में जैसे वायु 
रोग दूर करनेका स्वभाव होता है, उसी मझार आत्म गुण ज्ञनको 
आच्छादित करनेऊा ज्ञानावरणीय क्या स्वभाव है। दशैना- 
बरणीय कपफा स्वभाव दशेन गुणवों दवानेका है। वेदनीय 
कप्रका स्वभाव निरावाध सुखर्ी हावी करनेफा है। सम्पक्तव 
तथा चारित्रकों रुकावट करनेका स्वभाव मोहनीय करमेका हे । 
आयु कमेका स्॒माव अजरामर पद मराप्तिकी हानी करनेका हें। 
सलाम कमेका स्वभाव अरूपी पढे शाप्तिकी हानी करनेका है 
गोत्र कपेका स्वभाव अगुरु रूघु पद याने संपूर्ण सुलक्षण पदफी 
हानी करनेका है। आत्माकी अनलत शक्तिको आच्छादित कर" 
नेका स्वभाव अन्वराय कमेका है। पूर्वोक्त वयाके अन्दर पूवोक्त 
सुर्शोको जो दवा लेनेका स्वभाव है, उसे ही प्रकृति वन्‍्ध कहते 
६ ।'निस तरह पूर्वोक्त लड़फी काल स्थिति एक मास या एक 
पक्षकी होती है, अतएवं बह लइ उस एक मास या एक पक्षकी 
स्थितिसे अधिक समय हो जानेपर स्वाद रहित हो जाता हैं । 





छठा गुणस्थान, (दई ), 


पैसे । [स्थिति वन्धका स्वरूप समझना चाहिये। ज्ञानावरणीय, 
द्शनावरेणीय, वेद्नीय तथा अम्तराय कर्म, इन चारों क्मोकी 
उत्कृष्ट स्थिति ३२० तीस कोड्ाकोड्टी सागरोपमकी है। मोहनीय 
कमेकी उत्कृष्ट स्थिति ७० सत्तर कोड्ाकोड़ी सागरोपमकी है। 
आए कमका उत्कृष्ट स्थिति ३३ तेतीस सागरोपमकी हे। नाप 
कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति २० चौस कोड़ाकोद़ी सागरोपमकी है, तथा 
इतनी ही गोत्र कमकी समझ लेना ! 


रस वन्ध-नंसे पूर्वोक्त लड्वम बाला हुई वस्तुआंका रप्त 


किसीका मधुर और किसीका तिक्त होता है बसे ही कर्मोंफा रस 
भी देश वन्धक, सबे घातक तथा अधातऊ समझना | उसमें भी 
अशुभ कर्म प्रकृतियोंका रस नौवके रसके समान कढ़ु और शुभ 
कम पक्ृतियोंका रस दूधरसके समान मधुर होता है। मरदेश 
बन्ध- पूर्वोक्त लड्ू बनाते समय कभी अधिक आटेका बनाया जाता 
हैं ओर कभी कम आटेका । बसे ही कितने एक कर्पोका बन्‍्ध 
अधिक दलियोवाला ओर कितने एक कर्मोंका वन्‍्ध्र कम दक्िः 
योवाला होता है, अर्थात्‌ मन वचन कायकी मन्दता तथा तीब- 
तानुसार,द्वी अल्प देशीय और वहु मरदेशीय वन्ध होता है । इन 
पूर्वोक्त चार प्रकारके वन्धोंमेंसे प्रकृति बन्‍्ध और प्रदेश वन्‍्ध, 

दो बन्ध योगसे वन्धते हँ ओर स्थिति वन्य तथा रस बन्ध, ये 
दो कपायसे बन्पते हैं। इन वन्धर्नोंस जीव सेसारमं अनादि का- 
लसे ज्ञुकडा हुआ अनेरझू रूप धारण करता दे | संसारके तमाम 
जीव पूर्चोक्त वन्‍्यनोंके अनुसार कोई फूर मृतियाले, कोई शान्त 
प्रक्रतिवाले, कोई दीर्घायु, कोई इष्ट संयोगवाले, फोई अनिष्ठ सं- 
योगवाछ, कोई अच्छे संस्थानवाले, कोई थुरे संस्थानवाले, फोई 


मे 


अच्छे रूपवाके और कोई खराब रुपवाले होते हैं । इस प्रकार 


कमेके वश हुवे जीवॉकों देख कर अच्छेफे ऊपर राग तथा बुरेके 
ऊपर द्वेप नकरके सदा काल मध्यस्थ भावते रहना चाहिये, क्‍योंकि 
संसारमें समस्त प्राणियोका जैसा जैसा कमे बनन्‍्णेदय शेता है उन्‍हें 
वैसी वेसी ही संयोग वियोगादिकी सामग्री प्राप्त होती है । जिस 
तरह धान्य या अन्य किसी बीच विशेषके अन्दर अंकूर माप्त 
करनेकी शक्ति या स्वभाव होता है, बेसे ही पूर्वोक्त पन्‍्धनों 
सहित जीवात्मा्में घुननन्म धारण करनेका स्वभाव है। जैसे 
बीजकों आगयें भस्प कर देनेसे या उसका नकवा छेदन कर देने 
पर उसके अन्द्रसे अंकूर शक्ति या अंकर देनेका स्वभाव नए 
हो जाता है, बेसे ही पूर्वोक्त चार भ्कारंक वन्धनरूप बीजकों 
ध्यानर्प अग्नेसे भस्मावशेष कर देनेसे जीवात्माक्ा पुनजेस्म 
प्रारण करनेका स्वभाव नएष्ठ हो जाता है। फिर उसे अज- 
शामरकी प्राप्ति हो जाती है। पूर्वोक्त वन्धयनोंकरे प्रभावसे ही 
जीव चतुगतिरूप संसारम ऊंच नाच गतियोंम अनेक प्रकारकी 
दर्शाओंको घारण करता है। जब पूर्वोक्त वन्धनोंसे जीव सर्वेथा 
मुक्त हो जाता हे तब वह निर्लेप होकर तथा उध्बे गन करके 
चतुर्देश राजलोकके अन्त भाग जहाँ पर सिद्धात्मा रहते हैं बहॉ- 
पर परमात्म रूप तया जा विराजता है | निस तरह मिट्टी आदिके 
भार सहित कोई एक तूँबा पानी दवा हुआ हो 'और किसी 
प्रयत्नसे उसका बह भार दूर किया जाय तव उस तंबेकी जेसे 
उर्ध्व गमन करनेकी शक्ति प्रगठ दो जाती है, यद्यपि बह उर्ध्य 
गमनकी शक्ति प्रथम भी उप तृवेके अन्दर ही थी, किन्तु उसके 
साथ जो भार लगा हुआ था उसने उस शक्तिको दवाया हुआ 
था, अतः अब्र उस भारके दूर होनेसे उस शक्तिका प्रादुर्भाव हो 
धगया। वस वैसे ही आत्पाका स्वभाव भी उध्ते गति करनेका है, 





/ छठा गुणस्थान, (८५ ) 





मगर उसका बह स्वभाव या शक्ति क्रमेरूप भारसे दवी हुई है । 
आत्माऊ़े साथ अनादिकालसे छगे हुए पूर्वोक्त कप वन्धनरूप 
भारका अभाव होनेसे उसकी सहज स्वाभाविक अदन्त शक्ति 
प्रगट हो जाती है। ध्यानी पुरुषको अपनी निनन्‍्दा स्तुति.सुनकर 
सदा काल मध्यस्थ भावपें रहना चाहिये, क्योंकि संस्तारके तमाम 
ज़ीव कर्मबश हैं, कर्मके अन्दर तारतम्यता होनेस जीवेंकी प्रकृति- 
यम भी तारतम्यता होती है। कितने एक मनुप्योंका स्वभाव 
दसरेके गुण ही ग्रहण करनेका होता है और कितने एक मनुष्यों- 
की प्रकृति गुणोंपेंसे भी दूषण ही ग्रहण करनेकी होती है। मिने 
जीवोंकी स्थिति संसारंम अधिक परिभ्रमण फरनेकी होती है, वे 
जीव क्रोध, मान, माया, लोभ के वश होकर अपने स्वरूपको 
भूछ जाते हैं और एकदम बिना ही विचार किये दूसरॉकी निन्‍दा 
चुगली करनेमें उतर पढ़ते हैं| किन्तु इससे वे अपने पृण्परूय 
धनको नष्ट करके इस भव्र्में तथा परभवर्म अनेक प्रकारके दु।खों- 
का अल्ुभव करते हैं, इसलिए निन्दक ममुष्योंके गहित वचन सुन- 
कर सदेव मध्यस्थ भावम रहना चाहिये। जीवों संसार चक्रमें 
प्रिश्रमण करानेवाले ५७ सत्तावन हेतु शा्रझ़ारोने फरमाये ६ 
सो नीचे मुमब समझना, २५ पच्चीस कपाय-क्रोध, मान, माया, 
लोभ, ये चार मूल कपाय हैं, इनके उत्तर भेद सोलह होते हैं, 
अनन्तासुवन्पि क्र, अपत्याख्यानीय क्रोध, मत्याख्यानीय क्रोध, 
सेब्वलन कोष, अनन्तालुवन्धरि मान, अप्रत्याख्य नीय मान, प्रत्या- 
खपानीय मान, संज्वलन मान, अनस्ताइुवन्यि माया, अपत्याग्यया- 
नीय माया। मत्याख्यानीय माया, संज्वलन माया, अनन्वानुवन्ति 
लोभ, अपत्याख्यानीय छोभ, मत्याख्यानीय छो भ,संज्वलन छोम, 
ये सोलह कपाय, हास्य, रति, अराते, भय, मोक, दुर्गन्‍्छा, ख्ीवेद, 





(८६ ) शुणस्थानकऋषारोह, 





पुरुपवेद तथा नपुंसकवेद, ये नव नोऊपाय | एवं २५ पद्चीस 
कपाय होते है। ये पच्चीस कपाय आत््मीय मुणकों प्रगट होने 
रूफ़ावट करते दें इतना ही नहीं किन्तु आत्माक्ों सदा काल कपें- 
रूप उपाधीसे आच्छादित करते रहते हैँ। 


पंद्रह योग होते हैं, सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन 
योग, व्यवहार मन योग, (अपेक्षासे सत्य भी नक्शे तथा अपेक्षासे 
असत्य भी नहीं) सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र मापा, व्यवहार 
भाषा, औदारिक शरीर (सात पाहुओंछे बना हुआ मनुष्य तथा 
तिरयचोंका शरीर) औदारि रूमिश्र शरीर-औदा रिक शरीर पैदा होते 
समय कार्मण शरीरके साथ जै[दारिक पुद्टलोंकी मिश्रता होनेसे औ 
दारिकमिश्र शरीर होता है। वैेकिय शुभाशुम शरीर-शुभ तथा 
अशुभ पुठ्ठलोंसे बना हुआ नारक्ती तथा देवताओंका वेक्रिय शरीर | 
बैक्रियमिश् शरीर-बैक्रिय शरीरकी जब उत्पत्ति दोती दे उस वक्त 
जीव उत्तर वैकरिय करता है, उस समय जो पिश्रता रहती है उत्ते 
वैक्रियमिश्र कहते हैं । आहारफ शरीर-पूर्वधर मुनि महात्मा अपने 
मनोगत सेशयफऊों दूर करनेके लिए अपनी शक्तिसे एक पुतला 
बनाकर ओर उसमें अपने आत्प प्रदेशोंका प्रक्षेप करके उसे केवछ 
ज्ञानी प्रहात्माके पास भेजता है, उसे आहारऊ भरीर कहते हैं। 
आहारकमरिश्र शरीर-पूर्वोक्त पुतलेकफो पनाते समय तथा संदरण 
करते जो मिश्रता रहती है, उसे आद्वारफमिश्र कहते है । कापरणका ये 
योग-जिस समय जीव पूर्व शरीरकों त्याग कर दसरे शररीरमें 
जाता ई। उस समय भी यह कामण शरीर जीवके साथ रहता है, 
इस शरीरमें कपेवगणाओंफा संचय रहता है, जब त्क जीव संमा- 
रमें रहता है तब तक चारों ही गतियें कामेण शगीर जोवके साथ 
सदा कार रहता है। ये पू्वोक्त पस्ठह योग सद्‌। काल कर वर्भणा- 
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आओका आकपेण किया करते हैं। 


बारह अव्त्-पाँच इम्द्रियाँ छठा मन, इन छर्मोको नियम 
न रखना तथा छक्ायके वध करनेका नियम न करना, इनको 
बारह अव्त कहते हैं। ५ पॉच मिथ्याल-प्रथम अभिग्राहिक 
पिथ्यात्त-असल्यमार्ग ( असस्यश्रद्धान ) को हृठतासे धारण कर 
रकखे। दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यावराय, भोगांतराय, 
उपभोगांतराय, हास्य, रति, अराति, भय शोक, निदा, काम, 
प्रिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अविरति, राग, द्वेप | इन अठारह 
दृषणों सहित ठेवकों सत्य देव तरीके माने तथा पूर्वोक्त अठारह 
दूषण रहित सत्य देवको असत्य देव तरीके माने। सदूगुरुके 
गुणोसे रहित और दुर्गु्णोसे परिपूर्ण पाखंडीकों सदुग्रुरु 
तरीके माने, एवं स्वेज्ञ देवके कथन किये दयामय परम पत्रित्र 
धर्मझो छोड़कर अल्पज्ञके कथन ऊिये हुए हिंसात्मक पर्मकों सल 
धर्म माने । पूर्वोक्त तीनों तस्वोंकों कदाग्रह पूर्वक ग्रहण करे, उत्ते 
अभिग्राहिंक मिथ्यात् कहते हैं। दूसरा मिथ्यात्व हें अनाभि- 
प्राहिक, सुदेव, छुदेव, सम॒रु, कुमुरु, मम, कृधम आदि वत्वोंको 
समान दृष्टिस देखे, सत्यासत्यर्म किसी प्फ्ारका भेद न समन्न कर 
सबको एक ही समान समझ, उसे अनाभिग्राहिऊ मिथ्याल कद्दते 
हैं। तीसरा अभिनिवेशिक मिथ्यात्व-कुदेव, कुगुरु, कुपमे, छुझाख्र 
बगेरहको सत्य तया मानता हो परन्तु किसी सदुशुरुका संयोग 
प्रिलनेसे उसे सत्य देव गुरु धर्मका ज्ञान हो गया हो और यह 
भी माठ्म हो गया हो कि मेरा मन्तव्य सरासर असत्य है, तथापि 
लोक 'लिहाजस उस असत्य मन्तत्यका न छाड, उस आभानव- 
शिक पिथ्यात्व कहते है। चोधा सांशयिक मिथ्यात्व-फितने एक 
महुष्य पूर्वकृत सुकृनके मभावसे परम पतित्र सर्वेज्ञ देवके क्‍्थन 
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किये जैन धर्मको तो भाप्त कर छेते हैं, परन्तु बुद्धिकी मन्‍्द्ता होमेफे 
कारण सह्ष्म पदायथे समझमें न आनेसे सवेज्ञ देवके कथन उन्हें 
भैका रहती है, वे मनमें विचारते हैं कि प्रभुन साधारण बनसस्‍्प- 
तिमें एक शरीरम अनन्त जीव फरपाये हैं, भला यह बात किस 
तरह संभवित हो सकती है ? इत्यादि क्रितनी एक वाते।में पूर्वोक्त 
रीतिसे शैका रखनेवाले मनुप्पफो सांशयिक मिथ्यास्तर होता ६। 
पॉचवों अनाभोगिक मिथ्यात्र-मों एकान्त जड़ चुद्धिवाड़े महा 
मृढ श्राणी होते हैं, जो धर्म या अधमेको समझनेंमें तो सर्वया अ- 
समये ही हैं, किन्तु पर्मोथमका नाम तक भी नहीं समझ सकते, 
ऐसे एकेन्द्रियादि जीवों अनाभोगिक मिथ्यात्व होता है॥ ये 
पूर्वोक्त सत्तावन हेतु जीवकों संसारमें परिभ्रमण कराते हैं। इस 
प्रकार आज्ञाविचय ध्यान बढ़ा गहन और विस्तारबाला है, 
ध्यानी पुरुषफो इससे अवश्य परिचित होना चाहिये। पूर्वोक्त 
जिनेश्वर देवकी आज्ञा पूर्रऊ़ जो ध्यान किया जाता है उसे 
धम ध्यानका आज्ञापियय नामऊ श्थम पाया कहते हैं ॥ 


धर्म ध्यानका दूसरा पाया अपायविचय नामक है। ध्यानी 
मनुष्यको यह विचार करना चाहिये कि मरी आत्मा सदा काल 
सुख इच्छवी हैं ओर अनादिकालसे सुख माप्तिके लिए अनेका- 
नेक उपाय भी किया फरती है तथापि सुखके वदलेगें दु/खोंफी 
ही परंपरा कायम रहती है और सुख प्राप्तिके किये हुए उपाय 
भी सब निष्फल चले जाते हैं। मेरी आत्माके अन्दर अनन्त 
व्यय शव खुल रहा हुआ है, उछ सुखकी भात्तिग विश्नरुप और 
प्ेरे किये हुवे अनेक उपायोकों निष्फल करनेबाला अवशम कोई 
न कोई शत्रु होना चाहिये |“ मेरी आत्मसत्ताकों प्रगट हीनेमे 
रुकावठ करनेबाला कोई वाह्म शत नही है, किन्तु अनादिकालसे 
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मेरे पीछे छगा हुआ अभ्यनर कर्म शत हैं | वह अंभ्यन्तर का 
शत्रु मेरे अन्दर ही बेठा हुआ पेरे किये हुए उपायोको सहजर्मे 
ही निप्फूल फर ढालता है। इस अध्यन्तर कर्मेशडने ही मेरे वाह्य 
शत्रु बनाये हुए हैं और यह शत्रु मुझे अनादि कालसे' अनेक 
प्रकारके दुःख दे रहा है। यही झुझलसे इस संसाररूप भाठकर्मे 
नाटक पात्रके समान अनेक प्रकारके वेश भजवा रहा हैं! जेसे 
मदारी अपने वशीभूत बन्द्रसे जैसा नाच नचाये वैसा दी उसे 
नाचवा पड़ता है, बस उसी तरह इस क्मेरूप मदारीने -जीवको 
अपने बश्च करके वन्दरके समान वना रकखा है | यह क्रम कल॑- 
दर जीवसे नाना प्रकारके नाव नचाता है। इस अश्यस्तर 
शुने अपने साथमें सेन्य वगरह वहुतसा वछ दल इकद्द। किया 
हुआ है। क्रोध, मान, माया, कोभम, राग, द्वेप ईों आदि सन्‍्य 
द्वारा यह शह्दु सदा काल आत्पाकों दुःख दे रहा है, सो भी एक 
भव नहीं! किन्तु अनस्त भवोंते पीछे पड़ा है, एक मर्वम भी पीछा 
नहीं छोड़ता | अत+जब तक यह कर्म शत्रु परानित न हो तब तक 
आत्माकों वास्तविक सुख नहीं पि सकता। मुख्य तया आत्माको 
अपाय (कष्ट ) देनेवाला एक महा मोहनाय कमे है, इसके सहचारि 
शानावरणीय, दर्शनावरणीय, तथा अम्तराय कर्मे भी इसके साथ 
है रहते हैं। जब यह मोहवीय फर्म शठ्ु जीत लिया जाय तत्र 
इसके सहचारि ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय तथा अन्तराय कम 
इसके साथ ही परानित हो जाते हैं। वाकी रहे आयु, नाम, गोत्र 
तथा वेदनीय कर्प श्ु, ये चारों ही पूर्वोक्त मोहनीय कमे शुके 
.परामित होने पर निवेछ होकर स्वयमेव दी नष्ट हो जाते है । फिर 
संसारमे रह कर आत्माकों कभी भी अपाय भोगनेका समय नहीं 
आता । अपायविचय परे ध्यानके ध्याताको इस बातका विचार 
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करना चाहिये फि अनादि काछसे जीवफो अनन्त दुःखोंका अनु- 
भव करानेवाले कर्मोफा विनाश किस मकार हो सकता हैं, 
उस उपायको शोध कर उसमें तत्पर होऊँ | इस तरहके विचार 
फरनेसे आत्मा आभश्रव (कर्मबन्ध) से मुक्त होफर कर्मोंकी हानी 
फरती है और इसी ऋपसे आत्मीय सुखके उपायोग सेलम होकर 
मोक्षाषिकारी चनती है । 


भप्त ध्यानका तीसरा पाया विपाकाविचय नामक है। तमाम 
जीयोंकी सत्ता एक समान है है, तथापि संसारमें कितने 
एक मरलुष्य धनाद््य, कितने एक भिखारी कंगाल देख पड़ते 
हैं। कितने एक विद्वान, कितने एक मूख देखने आते हैँ, 
एवं कितने एक मलुष्पोंकी अनेक प्रकारके भोगोंसे सुखी ओर 
कितने एक म्राणियोंको अनेक म्रकारके रोगोंसे दुखी देखते हैं। 
संसारमें फोई भी प्राणी अपने प्रति दुःख नहीं इच्छता तथापि 
अनेऊ प्रकारके भादों, ,अनेक प्रकारकी आकृतियों तथा अनेक 
प्रफारकी प्रशत्तियोके धारण करता है, यह सब कमके विपाकों- 
दयका ही फछ हैं। कमंके मभावसे जीव दो प्रकारका विपाक-फरू 
ग्रेगता है | जिसमें एक मधुर और दूसरा कड़ु | पृष्य फछ- 
विपाक मधुर और पाप फछविपाक कड़ु समझना ।पूर्वोक्त दोनों 
ही विपाक शुभाशुभ कम जन्य हैं। जिस वक्त जीवके पूर्वेकृत 
शुभ कमेका विषपाकोदय होता है, उत् वक्त यदि उस सुखद 
विपाकको जीव सम्रभाव तया भोग लेबे, तो उस विपाकोदयसे 
आगैके लिए कप्बन्ध नहीं होता ओर यदि जो उस विपाको- 
दयकी भोगते हुए उसम॑ विसंभाव हो जाय, तो उससे भविष्य- 
काले कु विपाक फल देनेबाछा अंकृर फूड निकलता है। इसी 
तरह अशुभ फर्मका विपाकादय होने पर यदि उसे समभावसे 
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भोग लिया जाय, तो वह कर्म उतनेसे ही खतम्र हो जाता है और: 
यदि विसंभावसे भोगा जाय याने हाय तोवा मचाकर भोगे, तो 
उसमे भी पूर्वकी तरह भविष्यकालमें कडु फल चखानेवाला अंकूर 
फूट निकलता है, क्यों कि विसंभावसे कपायोंका सदूभाव हो जाता 
हैं और कपायोंके उदयसे अवश्य ही कु फूल प्रदायक बन्ध 
होता है| बस इसी प्रकार शभाशुभ कमेरूप छता बदती रहती है, 
इसी तरह अनादि फकाछसे जीवने अनन्त भयोंमें अनन्त दुः 
ओर मनकल्पित सुख भोगा है, परन्तु आज तक इस जीवकी दुहखों 
तथा मनकल्पित सुखोंसे तृप्ति नहीं हुईं। मिस तरह संसारमें 
दिनके अभावसे रात्रि और रातिक्ले अभावसे दिन झेता है, वैसे 
ही आत्माके साथ जो कम वर्गणाके पुद्दल रुगे हुए हैं, उनमेंसे 
जप कुछ अश्युभ कर्मोका अभाव होता है तब शुभ फर्मोक्ो हृद्धि 
और जब शुभ कर्मेका अभाव होता है तव अशुभ फ्रमोंकी हृद्धि 
होती है । इस प्रकार शुभाशुभ कर्मवन्धकी परंपरा कायम रहनेसे 
जीव संसारसे मुक्त नहीं हो सकता, क्यों कि आत्माके साथ 
शुभाशुभ दोनों है प्रकारके कमोंका वियोग होनेसे आत्माका 
शुद्ध स्वरुप प्राप्त होता है, अयोत्‌ शुभाशुभ दोनों ही प्रका- 
रके कर्मोका अभाव होनेसे आत्मा संसारसे मुक्त हो सकती हैं 
अन्यथा नहीं। संसारम अमूल्य चिन्तामणि रस्नसे भी वहुकर 
मनुष्य जन्मको प्राप्त करके मलुष्पोंको बड़ी गंभीर हचिसे अपने 
जीवनकों व्यतीत करना चाहिये | तुच्छ स्वभाववाले मनुष्य 
दूधरोंकी हँसी मजाक कुठृहल बगेरह करके उनके दिलको 
हुखा कर अनेक प्रकारके कड॒फल देनेवाले कम बॉध छेते हैं ओर 
उन कमकि प्रभावस भवान्तरम अनेक सुखप्रद पस्तुआका हाना 
प्राप्त करते हैं। , हि 
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' जो मनुप्य चार प्रकारफी विकथा सुनकर अतीब खुश होते 
हैं, सत्ययो असत्य और असत्यको सत्य ठहरा कर खुशी मनाते 
हूँ, बधिर मनुष्योंकी हँसी उड़ा कर या उन्हें खिना कर आप सुश 
होते हूं, सत्य देव प्रणीत मा प्रद्शंक शा्रोंका श्रवण न करके 
उन्पार्ग भद्ृत्तिकों बदानेवाले शाखोंका श्रवण करते हैं और विचारे 
दीन दुखियोंके करणामय दचन सुनफर उनकी मस्करी उड़ा कर 
सुख मानते हैं, वे मनुष्य भवान्तरम अ्रवणेद्धियकी हीनता प्राप्त 
करते हैं| पूर्बोक्त ऋुत्यसे विपरीत सत्य धमम शाख्ोंका श्रदण 
करके शास्रोक्त बचनों पर यथायोग्य श्रद्धा करे, दीन होन मनु- 
प्योफे करण वचन सुनकर उनसे दुःखकों दूर करनेक्ा प्रयत्न 
करे या उन्हें मधुर मीठे बचनोंसे संतोप पहुँचावे, गुणवान पनु- 
प्योके गुण श्रवण करके उनपर अनुराग बुद्धि धारण फरे, 
शुणवान पुरुषकी निन्‍दा चुगली न करे और न ही करावे, इससे 
मनुष्य अवणेन्द्रियकी पुष्ता निरोगता तथा प्रचल शक्तिता माप्त 
करता है। जो पनुष्य स्धी पुरुषोंका मनोहर रूप लावण्य देख कर 
विषयोगें अतीव मन लगाते हैं, रूपहदीन री पुरुषोको देख कर मनमें 
बड़ी घृणा दुगंच्छा करते हैं या उनका तिर॒स्कार करते हैं अथवा 
उनकी हँसी मस्करी उद़ाकर मनमें खुशी होते हैं, पा्खंडियोकि 
शाख्र पढ़ते हैं; अथवा जिन पुस्तककि वॉचनेसे अधर्ममे मनकी महारचि 
हो ऐसे पुस्तक चेचते हैं या सदा काल नाटकादिके देखनेमें ही मम 
रहते हैं, पशु पश्चियोंकी ऑखेंकों पीड़ा पहुँचाते हैं या मन्प्पोंको 
अंधे कह कर उनका दिल दुखाते हें या किसी की ओख फोड़ डालते 
हैं अथवा दूसर्रोंसे किसीको अंधथा फराते हैं या चक्ष इखियके 
विपयो मस्त होकर उसमें ही जिन्दगीकी सफलता समझते हैं, 
ये प्रनुष्य भवान्तरमें चक्षुरिन्द्रिय नहीं भाप्त करते और यदि 
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किसी पुण्यके प्रभावसे कदाचित्‌ प्र॒प्त भी करलें तो वे फिर 
काणे या अन्धे अथवा ओर भी कई भकारके ऑंखोंके 
रोगवाले हो जाते हैं । इससे विपरीत साधु साध्वी या अन्य 
किसी धर्मीए्ठ मनुष्य तथा प्रशरकी प्रतिपाके दशेन करके आनन्द 
मनाता हो, हृदयमें वेराग्य भाव पैदा करानेवाले शास्तरोका अब- 
लोकन करता हो, तो वह भाणी विशाल दृष्टिवाल्े नेत्र प्राप्त करता 
है, उसकी चश्षुरिन्द्रियंग भव शक्ति और निरोगता रहती है । 
जो प्राणी अतर, तेल, फुलेल, मोगरा, केवड़ा बगेरह सुगाग्धित 
पदायोमें मस्त रहता है और दुर्गन्धित पदा्थोके ऊपर द्वेप धारण 
फरता है, नकटे गूंगे नाक न ममुष्योंकों देख कर उनकी हँसी 
मस्करी उड़ाकर खुश होता है, वह माणी भवान्तरमें नासिका 
इन्द्रियकी दीनता भाप्त करता है, यदि किसी सुकृतके प्रभाषसते 
उसे नासिका प्राप्त भी हो जाय तो वह अनेक भ्रकारके रोगंसि 
गछू सड़॒ जाती है। पूर्वोक्त कृत्योंसे विपरीत-नफटे गूँगे नाफ 
हीन आणियोंकों देख कर उन पर करुणा भाव धारण करे, यथा: 
शक्ति उन्हें मदद पहुँचावे, तो वह धाणी भवान्तरमें सुन्दर नासिफा 
प्राप्त करता है और उसकी नासिका-शक्ति प्रवल होती हे तथा 
सर्वे भफारसे उसकी नासिकाइन्द्रिय निरोग रहती है। जो प्राणी 
माँस वगैरह अभक्ष पदार्थोका भक्षण करता है, मदिरा वंगेरह 
अपेय पदार्थोका पान करता है और राव दिन उन पदायोंक्रि 
आस्वाद्म छोछुप होकर आनन्द मनाता है, जौभके स्वादके 
लिए अनेक प्रकारकी अनन्तकाय और भर्येक वनस्पतिका आरंभ 
समारंभ करता है, छोकमें हिंसा वर्धक उपदेश देता है, दूसरे 
प्राणियोंकों भार्मेक वाक्य घोल कर उनके दिलको दुखाता है या 
किसीकी असल्व निन्‍्द्रा छझुगली करके उन्हें वास पहुँचावा है, देव 
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गुरु धरम तथा शुणवान पुरुषोंकी निन्‍्दा करता है, तोतले महुष्योंकों 
देख कर उनकी हँसी मस्फरी उद्ाकर सुश होता है, वह ग्राणी 
भवान्तरमें रसना (जीभ) इन्द्रियकी होनता प्राप्त करता दे और 
यदि अभक्ष तथा अपेय पदार्थोका परित्याग करे और रसवाले 
पदार्थोर्मे अत्यन्त छोलुपता न रकखे, जवानसे असत्य वचन न बोले, 
दूसरोंको मीतिफारक वाक्य वोछे, रसनाइन्द्रिय दीन आणियेंकों 
देख कर उन पर दयाभाव धारण करके उन्हें यथाशक्ति सहायता 
देवे, तो उसे रसना इन्द्रिय सवेया रोगरहित और लावण्पपयी 
भाप्त होती है। जो भनुष्य लूले रूँगद़े प्राणियॉंफों देख कर उनकी ' 
हँसी उद़ाता है या कुतूहल वश हो उन्हें पीडा देता है, बह मनुष्य 
भवान्तरमें लूले रूँगडेपनेको प्राप्त होता है | 


जो मजुष्प इस भव्मे चोरी, दगावाजी, उगाईसे धन इकहा 
फरता है, या जिससे हजारों प्राणियोंका दिछ दु'खे, उस प्रका- 
रके आरंभ समारंभसे धन पैदा फरता है, धनाढय पुरुपोकी ईपी 
फरके उन्हें निधन इच्छता है, गरीब मनुप्योंकी आजीविका भंग 
फरता है या उन्हें अनेक प्रफारकी दगावाजीसे पेंचमें छेकर उ- 
नकी कमाईको छूट छेनेकी दानत करता है, विचारे गरीब गुरवे 
जे। अपना विश्वास करके अपनी अपानत-अपना स्व रख 
जातेई, उनकी उस अथानत या उनके स्वेस्वको हजम फरता है, 
बह मनुष्य भवान्तरमें महादरिद्री और निधन होता है, जो 
गरीब पाणियों पर दयाभाव रख कर उन्हें यथा सामथ्ये सहा- 
यता पहुँचाता है, धनवान मनुष्योको देख कर उनकी ईर्पा नहीं 
करता और खुद आाप्त की हुईं लक्ष्मीकों सन्‍्मार्गमें व्यय करता है 
तथा उससे मनभें गये धारण नहीं करता, गरीब गुरबोंको मदद 
करता है, उस सक्ष्मीकों सर्वेज्ञ देवके कथन किये हुए सात क्षे- 


“ छठे गुंणस्थान, (९५ ) 
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जमे ख्चता है तथा अन्य भी किसी परोपकारमें व्यय करता है, 
वह मनुष्य भवान्तरमें लक्ष्मीपात्र होता है । 
जो मनुष्य दूसरोकों असत्य दूषित वना कर या असत्य 
कर्क देकर उन्हें चिन्तातुर करता है, बह भवान्तरमें सत्य कहँ- 
फक्ा भागी बन कर सदा काल चिन्ता समुद्र॒मे निमम्र रहता है और 
लोकमें अनेक प्रकारकी कदयनाओंको प्राप्त होता है। 
जो मनुष्य परमात्मा, साधु, साध्वी, श्रावक्, श्राविको 
, तथा ज्ञानवान परोपकारी गुणवान पुरुषोंकी प्रशंसा सुन कर 
सुश्ष होता है तथा उनका विनय वहुमान करता है, वह भवा- 
न्तरम मान सन्प्रानका पात्र होता है। जो मलुष्य दूसरे जीबोको 
सन्‍्मागमें जोइता है, वह भवान्तरमें धर्मोत्मा होता है, उसे 
बड़ी सुगमतासे धर्मकी प्राप्ति होती है और जो मनुष्य दूसरे 
जीवोंको पमसे पतित करता है, वह जम्पास्तरमें स्वयं अधर्मी 
पापीष्ट बनता है। जिस जगह पर पशु बंध किये जाते हैं या 
जहाँ पर अपराधि महुष्पोंकों सूली या फॉसी दी जाती है, उस 
समय उस जगह वहुतसे मशुष्य इकट्ठे हो जाते हैं और पशु वधकी 
क्रिया या मनुष्य वधकी क्रियाके देखमेमें तल्लीन होकर ऐसा 
विचार करते हैं कि यदि इस मनुष्यको जरूदी सूछी दी जाय 
तो हम देख कर जरदी घर चलें। ऐसे विचार मेरठ शहर प्रभूति 
अनेक स्थलोर्थ दसहरेके मेले पर सन्ध्या समय रावणको फुँक- 
नेसे प्रथम हमारों है मलुष्योंके हृदय पेदा होते हैं । इन विचा- 
रोसे वे सबके सब मनुष्य सामुदायिक आयु कर्म बाय लेते हूं 
और उस सामुदायिक आयु केक वन्‍्यसे भवान्तरमें उन सबकी 
एक ही समय मृत्यु होती है । जिस तरह समुद्र या नदी मार्गको 
तह करते हुए कभी कभी जरूमे स्टीमर या नाव इव जाती हैं, 
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उस पक्त उप्त स्टीमर या नाव जितने आदमी वेठे होते हू. 
उन सबकी एक सप्रय ही झत्यु होती है, बड़े बड़े शहरोपें जो 
आज करू महामारि ऐगमें एकदम सैकड़ों मनुप्योंकी रुत्य होते है, , 
बह सब सामुदायिक आयु कर्मसते ही होती है । हे 

जो मनुष्य सब जीवों पर दूयाभाव रख कर हीनसत्व जी- 
बंका अनेक प्रकारस सहायता देकर उन्हें सुख पहुंचाता अथवा 
फूर मनुष्यों या अन्य जीवोंस मरते हुए प्राणियोंको अपनी 
सत्तासे या द्वव्यसहायतांस बचाता है, वह मजुष्य भवान्तरमे 
निरोगी शरीरबाला होकर सदा काल सुख संपदाको भोगता है। 

जो मनुष्प वैद्य या डाक्टर पनफर दूसरोंक्रे साथ विश्वास 
घात करता है, विधवा स्रियोंकों गर्भ रह जानेपर अपनी जेब 
भरके उनके गर्भकों गर्म दवा देकर नए्ट करता है या लोभके घश 
रोगीको रोग वढ़ानेकी दवा देता है, ज्योतिषी बन कर ग्रह, नक्षत्र, 
भूत, मेत) छ्यर न्तर,*ब्यावि वगैरहका डर वता फर दूसरोको दटके : 
अपता पेट भरता है, वह मनुष्य भवास्तरमें महादु!खोंका पात्र 
होता दे तथा अनेक 'प्रकारफे उपाय सेवन करने पर भी उसका 
शरीर सदा काल रोग ग्रसित ही रहता है। 


,ठा गुणस्थान, (7९७ ) 
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और उसमें एक एक मराणीके साथ अनन्व कर्म वर्गणा छगी हुईं 
हैं, इसी तरह एक एक वण्ण, गन्ध, रस, स्पश वगैरह पर्यायोंका 
. अनन्त विस्तार हो सकता है। ऐसे गहन विपयक विपाक विचय 
“नामक धमे ध्यानके तीसरे पायेका धमे ,ध्यानीको यथाशक्ति 
चिन्तवन करना चाहिये, क्योंकि इसका चिन्तवन करनेसे मनुष्य 
कर्मोंकी विचित्रतासे परिचित होता है और कर्मोका- स्वरूप 
समझ कर मलुष्य कर्म वन्धसे वच कर पूवैसंचित कम समूहको 
ज्ञान ध्यानानलसे नष्ट फरके अनन्त शाखत सुखका भोगी बनता है) 


धर्म ध्यानका चतुर्थ पाया संस्थान त्िचय नामक है। संस्था- 
नका अर्थ आकृति और विचयका मायना विचार होता है, 
अर्थात्‌ निसंम जगत्रके समस्त पदार्थ स्थित हैं, उसकी आकृतिका 
विचार करना | उसकी कैसी आकृति है और किन किन स्था- 
नंपि किन किन पदार्थोकी किस किस स्वरूपमें स्थिति है, इत्या- 
दिका विचार-चिन्तवन करना, उसे संस्थान विचय नामक धर्म 
ब्यान कहते हैं । अनन्त आकाश रूप एक विश्वार विस्तीर्ण क्षेत्र 
है। उस विस्तीण क्षेत्रका अन्त ही नहीं है, उस अनन्त आकाश 
रुप विज्ञाल क्षेत्रको अलोक कहते हैं। उस अछोकके मध्य भा- 
गर्म ३४३ राज घनाकार छंबी चौड़ी जगहमें जीव अजीब रूपी 
अरूपी पदा्थेरूप एक पिण्ड है, उत्ते छोक कहते हैं। यह छोक 
सातवीं नरककी अन्तिम तह पर सात राज लंबा चोदा है और 
बहोंसे ऊचाईगें जद सात राज ऊपर आते हैं दव एक रान लंबा 
चौड़ा रहता है, वहाँ पर मध्यलोंफ नामक छोक आता है। 
जिससे मनुष्य तया पशुओंके जन्म मरण होते हैं, उसे मध्यलोक 
कहते हैं। यह मध्यक्नोंक एक राज पिस्वीर्ण है, इसमें असंख्य 
द्वीप समुद्र हैं। अब मध्यकोकसे ऊपर चलिये, मध्य लोकसे जद 
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तीन राज ऊपर जायें तब घह्म देवलोक नामा पॉचवों देवलोक 
आता है। जब बारहवें अच्युत नामक देवछोक तक पहुँचते हू 
तब वहोँ पर ऋ्मसे बदती बढ़ती लोककी पॉच राज लंबाई चोड़ाई 
आती है। वहाँसे फिर तीन राज ऊपर जाते हुए ऋमसे घटती 
घटती एक राजकी लंवाई चौड़ाई रहती है। उसके ऊपर लोकाग्र 
मोक्ष स्थान है । 

जिस तरह भीचेसे दोनों पैर चोड़े करके और दोनों हा्थोका 
दोनों तर्फके कटी भागोंपर रख कर शरीरमें जापा पहन कर कोई 
मनुप्य खड़ा हो, उस मलुप्यक्ी जेसी आक्ृति उस बक्त देख पडती 
है, वस वेसी ही आकृतियाला यह छोकाकाश ज्ञानी पुरुपॉने फर- 
माया है। इस विपयका विशेष वर्णन भगवती सूत्रमें किया है । 
पूर्वोक्त छोकके मध्य भागमें एक राज लंवी चौड़ी और साववीं 
नरकसे मोक्ष स्थान पयेन्त ऊंची, सीदीके आकारवाली एक त्र- 
सनाल है [उस त्रसनालफे अन्दर त्रस तथा स्थावर दो भका- 
रके जीव भरे हुए हैं और वाकीके लोकम केवल स्थावर ही जीव 
भरे हुए हैं । पूर्वोक्त तसनालके अन्दर मध्यलोकसे नीचे सात 
राज पयेन्त सात नरक स्थान हैं। जय जीवकी असंख्य पापराशि 
इकह्ठी दोती हैं तव चह जीव अपने पाप कमेके अनुसार उन 
नरक स्थानों जन्म धारण करके वहाँ पर चिरकाऊ पयेन्‍्त रह कर 
मध्यकोकर्मे उपाजैन फिये हुए अशुभ कर्म के दल्ियोंका अति दारुण 
दुःख रूप फल भोगता है। मध्यकोकके मध्य भागमें एक लाख योजन 
ऊंचा ओर दश हजार योजन नीचे विस्तारवाछा स्थैमाकार एक 
मेरुपबत नामा पर्वत है, उसे कँचनगिरि भी कहते हैं। मेरुपबेतके 
चारों तफे चूदीके आकारवाल। गोल और एक छाख योजन लंबा 
चौड़ा जंग नामफा एक द्वीप दै। उस जंवू द्वीपफे चारों तर्फ चूड़ीके 
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समान गोल दो छाख योजन चौड़ा लवण समुद्र है। रवर्ण 
सप्ुद्रके चारों ओर गोछ आकारवाला और चार छाख योजन 
चोड़ा धातकौखंड नामा द्वीप हं। धातकीखंड द्वीपके . चारों 
ओर पूर्वोक्त चूदीके आकारवाठा और आठ छाख योजन 

डा कालोदथि नामक समुद्र है। काछादधि समुद्रके चारों तफे 
सोलह राख योजनकी चौड[ईवाला पुष्फर द्वीप है ।' इस तरह 
एक एकके चारों तर्फ और एक दूसरेसे दो गुणी चोड़ाईफो 
धारण करनेवाले स्वयंभ्ूरमण समुद्र पयेन्‍त्र असंख्य द्वीप समुद्र 
हैं। स्वयंभूरमण समुद्र छोकके अन्त आता हैं, इस लिए पहों पर 
द्वीप समुद्रोकी अवधि आए जाती है, उससे आगे अकोकाहाश 
होनेफे कारण वहाँ पर जीव अजीवकी स्थिति या गति नहीं हो 
सकती, अथोत्‌ जीवानीवकी गति या स्थिति केवछ छोकाकाशर्मे 
ही हो सकती है । सम्रस्त असंख्य द्वीप समुद्रोंकी संझया करने 
पर अन्तिम स्वयंभू रमण समुद्रकी संख्या तीन छाख योजनकी 
आधिक होती है । पूर्वोक्त पुष्कर द्वीपके अन्दर मध्यू भागमें गोछ 
आकारवाला चूड़ीके सप्रान मानुष्योत्तर नामका एक पर्वत है, 
इस लिए पृष्फर द्वीपफे गोल आकारवाले चूड़ीके समान दो बि- 
भाग पहुँते हें । उन दो विभागमिंसे मध्यफे भागमें ही मनुष्योंकी 
वसत्ति है, बाहरके भागमे पशु बगेरह जीव रहते हैं। इस प्रकार 
जयूद्ीप, घातकीखंड ओर आधा पृष्करद्वीप मिलकर यह द्ाई 
द्वीप मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है; अथोत्‌ पूर्वोक्त ढाई द्वीपॉर्मे ही 
मजुष्योंकी उत्पत्ति होती हैं अन्य द्वीपोर्मे नहीं। “जबूदवीपके मध्य 
भागमें मेरू पवेत है, मेरु पवेतकी जह़में चारों तफी सम भूमि हे 
और अन्यत्र ऊंची नीची है, अतः मेरु पवतके समीपक्री सम 
भूमिसे लेकर ७९० सातसों नव्यय योजन ऊपर तारा मंदल 
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विराजता है। तारा मंदकसे दश योजन ऊपर सूयेका विमान है। 
सके विभानसे ८० अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमाका विमान है 
और उससे ऊपर पीस योजनके अन्दर से ज्योतिपियोंके विमान 
हैं। चन्धमाका विमान सामान्य तया एक योजनका ”इकसठिया 
छप्पन भागका लपा चौड़ा है। सर्यका विमान सामान्य तया एक 
योभषनका इकठिया अड्तालीस भागका लंबा चौंदा है और ग्रद, 
नक्षत्र तथा ताराओंके विमान ऋ्रमसे दो कोस, एक कोस 
और आपा कोसके परिमाणदाले हैं । ढाई द्वीपके याने 
महष्प प्षेत्रके ऊपरके ज्योतिषियोंके विधान अर्थ कविठ 
(आपेफैत ) फलके समान संस्थानवाले हैं ओर दाई द्वीपसे वाहरफे 
ण्योतिषियोंफे विमान ईटके समान आकृतिवाले है। बहाँसे कुछ 
कम सात राज,जो ऊपर रहता है उसे उध्वैोक फह्ते हैं। बहाँ- 
पर वैमानिक देवता पूवकृत अर्सझय पुण्य राशिका सुखरुप फल 
भोगते हैं। उध्वेछोकम बारह देवलोक कल्पवासी, नव ग्रेवेयक 
और पाँच अनुत्तर विमानवासी हैं। पूर्वोक्त स्थानोंमें सब मिलकर 
८४९७०२३ चौरासी लाख सत्तानवें हजार और तेईस 
विमान हैं। पृण्यफी अति अधिकता होनेपर ही पूर्वोक्त 
विभानोंम जीव जन्म धारण करता है और वहाँ पर चिरफाहू 
तक रहकर शुभ कमेजन्य पॉचों इन्द्रियों संवन्धि सुखका 
अजुभव करता है। पूर्वोक्त कितने एक विमानोंके आकार चार 
कोनेबाके ओर कितने एक विपधानोंके तीन कोनेवाले हैं। कितने 
एक विमान गोल आकारवाले भी हैं। सर्वार्य सिद्ध विमानसे 

'१ एक ग्रोजनके इकसठ विभाग फरनेपर उप्तमेंसे छप्पनमें 
दिभागकी छंबाई चौड़ाईके परिमाणमें चन्द्र विमान है । इसी प्रकार 
अद्धवार्लासवोँ भाग सूर्यफे लिए भी समझ लेना [| 
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ऊपर कोई विमान नहीं है, पदँसे बारह योजन ऊपर“ सिद्धशिला; 
है। बह शिल्ा स्फटिक रत्नके समान स्वच्छ और निर्भेल है, 
उसकी लंबाई चौड़ाईका परिमाण ४५ पैंतालीस लाख योजनका 
है। सिद्धशिला अरज्भुन सुवणेकी है और उसका आकार गोल 
है। जिस प्रकार एक कटोरा घौसे भरा हुआ हो और वह जैसे 
श्वेत गोछाकारमें देख पड़ता है, वैसे ही वेत गोल आकारवाली बह 
सिद्धारीला है | सिद्धाशिछाके ऊपर एक योजनके चोवीसवें भाग 
जितनी जगहमें अनन्त सिद्धात्मा अचछ अरूपी अवस्थार्म अव- 
स्थित हैं। सिद्धात्माओंके ऊपर छोकाकाशकी अवाधि पूण होनेके 
कारण सिद्धात्मा अछोकसे अड्डकर रहते हैं। 

जीवके छः संस्थान होते हैं । जिस संस्थान या आकारमें 
जिनेश्वर देवफी प्रतिमा होती है, उसे समचोरस संस्थान कहते 
हैं।जिस तरह फोई एक वड़का दक्ष नीचेसे सपह्चट और 
ऊपरसे शाखा प्रशाखाओंसे छह लह्या सुशोभित देख पड़ता 
है, बैसे ही जो शरीर फटी भागसे नीचे अशोभनीय और ऊपरसे 
सुशोभित होता है, उस आकारको निग्रोध परिमंढर संस्थान 
फहते हैं। जैसे किसी धृक्षका ऊपरी भाग सूख जानेसे वह भद्दा 
मालूय पड़ता हैं और नीचेसे शाखा म्शाखाओंसे शोभनीय 
देख पड़ता है, उसी प्रकार जो शरीर ऊपरसे अशोभनीक और 
नीचेसे सुन्दर आहृतियाला द्वोता है, उसे सादि संस्थान 
कहते हैं| ठिंगनी आकृतिवाले शरीरको वामन संस्थान कहते 
हैं। कमरमें या छातीर्म कुबड़ापन होता है, उस शरीराकृतिको 
कुड्ज संस्थान कहते है। अर्थ दग्ध मुरदेके समान जो शरीर 
तमाम अवयओंसे खराब होता है, उसे हुंडक संस्थान कहते है | 
नरकमें, पांच स्थावरोंमे, तीन विकलेन्ियोर्म ( दो इस्ियसे 
चौरिन्द्रियवाले जीवोंको विकलेन्द्रिय कहते हैं) तथा असेशी- 
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मन रहित तिच पंचेन्द्रिय जोवर्मिं अन्तिम हुँढक संस्थान होता 
है। से देवता, तीर्यकर, चक्रवर्ती, वलदेव, वार्सुदेव वगेरह 
उत्तम पुरुषोको केवल एक समचौरस ही संस्थान होता है। 
पूबोक्त छः संस्थान कोई संस्थान ऐसा वाकी नहीं कि जिसे 
अनादि काछसे संसारमें परिश्रमण करते हुए अपनी आत्माने 
पाप्त न किया हो। पू्वोक्त चतुर्दश राज परिमाणवाक्े तथा स्थिति, 
उत्पाद, व्ययात्मक अनन्तानन्त पदार्येसि परिपूर्ण अनादि अनन्त 
छोककी व्यवस्थाका जो धचन्तवन किया जाता हैँ उस सरथान- * 
विचय नामक ध्म ध्यानका चतुर्थ पाया कहते हैं । 

पूर्षोक्त आज्ञादि आलंवनों सहित धमर ध्यानकी इस प्रमत्त 
शुणस्थानम गोणता होती है, क्योंकि प्रमत्त गुणस्थानमें रहनेवाछा 
प्राणी अवश्य प्रमाद युक्त होता है, अतः उसे निरारंवन ध्यान प्राप्त 
नहीं हो सकता । जो मनुष्य प्रपत्त गुणस्थानमें ही रहकर निरा- 
लंवन ध्यान करना चाहते हैं ओर छोगोंमे यह झूयापन-करते हैं 
' कि हमें आलंवनकी आवश्यक्ता नहीं, हम तो निरालंवन ध्यान 
करते हैं, उन लोगंका दूसरोंको भ्रममें डालनेके लिए केबल 
परिथ्या आडंबर मात्र है है। इस चातको सिद्ध करनेके लिए 
शाखरकार फरमाते हैं- 

यावत्ममादसंयुक्त स्तावत्तस्य न तिष्ठति 


पमध्यान निराल्माभत्यूचजिनभास्कराः॥ २९॥ 
फोकाये-जब तक जीव प्रमाद युक्त रहता है तब तक उसे 
निरारंबन धरमेध्यान नहीं हो सकता, इस तरह श्री मिनेश्वर 
देवोने कथन किया है। 
! व्याख्या-सर्वज्ञ देवने फरमाया है कि ध्यानी जब तक 
प्रमाद युक्त दक्षमें रहता दे तंत्र तक उसे निरालंब्न परम ध्यान 
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कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमत्त मुणस्थानमें आज्ञादि 

अव्ंबनों सहित मध्यम धर्मध्यानकी भी गोणता होती है, किन्तु 

सुझयता नहीं, अतएवं इस प्रमत गुणस्थानमें निरारूंपन उत्त्ृष्ठ 

धर्म ध्यानकी प्राप्तिका असंभव ही है । जो मजुष्य पूर्वाक्त सि* 

द्धान्तिक वचन पर ध्यान न दे कर प्रमत्तावस्थाम भी क्रिया कांडका 

परित्याग करके निरारुंवन धर्म ध्यानकी टींग मारते हैं, उन्दोंफे 

प्रति शात्रफार फरमाते हैं- 

प्रमाद्यावश्यकृत्यागा चिखल यानमाश्रयेत्‌ । 
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यी सो नंवागम जने॑ वात्त मिध्यातमाी हितः | ३०॥ 
ऑोकार्थ-जों प्रमादी आवश्यकके त्यागसे निश्वल निरा- 


लंवन ध्यानकों आभ्रय करता है, वह मिध्यात्वसे विमूढ होफर 
जैनागमको नहीं जानता । 


धयारुपा-नो प्रमादी मुनि, प्रमत्त अवस्था रहकर भी 
सामायिकादि पड़ावश्यक साधक अनुष्ठानकों त्यागकर निथ्रक 
निरालंवन ध्यान करता है, वह मुनि मिथ्यात्व भावसे विमृद 
होकर जिनेखर देवके कथन किये हुए सिद्धास्तके रहस्यको नहीं 
जानता, अर्थात्‌ वह साधु जैनागमके ममसे विछकुछ ही अनभिक्ञ 
है, अभी तक उसका हृदय मिथ्यात्वसे बासित है ! क्योंकि जैन 
सिद्धान्तको जाननेवाले ड्रानी पुरुषोने व्यवहार पूरक ही निश्च- 
यको साध्य फरमाया है। परन्ठु पू्वोक्ति ममादी शनि तो ब्यव- 
हारकों त्यागकर निश्यकों भी नहीं प्राप्त कर सकता, अतः वह 
दोनोंसे शी जाता है। सिद्धान्तमें फरमाया है कि-जह जिणमर्य 
पवज्जइ तामा बवहार निच्छणएसुअ्द । बवहार न उच्छेए तित्युच्छे 
ओ जज मणिओ ॥ १ ॥ अर्थ-जो मनुष्य जैन मतको अँगी- 


( १०४ ) गुणस्थानक्रमारोद« 
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कार फरे उसको चाहिये कि वह व्यवद्ारकों न छोड़े, क्‍योंकि 
व्यवह्रका छोप होनेसे तीथेका भी छोप हो जाता है । 
इसी वरद जो ममुष्य अधिकार आप्त, किये बिना ही उस 
अधिकार साध्य वस्तुको सिद्ध करनेका श्रयस्न करता है, वह 
मनुष्य अन्तमें खेदकों प्राप्त होकर अपने किये प्रयत्नकों निष्फल 
करवा है| फिर इसी धातकों सिद्ध करनेके लिए यहाँ पर एक 
छोटासा दृष्टान्त लिखते हैं। 


कोई एक आदमी कि जिसने गरीब हालत होनेंके कारण 
जन्मसे लेकर आज तक क्षीर घगैरह श्रेष्ठ भोजनका आस्वाद भाप्त 
ही नहीं किया, अपने घरपर संदेव कदन्न मात्रसे पेट भरत था। 
दैवयोग एक दिन किसी एक समृझ्धिशाल्ली मनुप्यने उसे अपने 
घर जीमनेके लिए न्यौता दे दिया । उस समृद्धिशाली मनुष्यने 
पूर्वोक्त गरीव आदमीको अपने घरपर बुछाऊर वड़े भेपसे अपूर्व 
मेवा मिछ्ान्न मिश्रित भोजन जिमाया ! अब वह अवोध गरीब 
आदमी उस सम्रद्धिशालीके धरसंवन्धि भोजनका आंस्वाद 
कछेफर अपने घरके कदलसे घृणा करता है। अय उसे अपने 
, घंरका कदन्न भोजन नहीं रुचता। अब चह भतिदिन भूखा रह- 
कर उस एक दफाके प्राप्त किये हुए पराये घरके भोजनकी 
इच्छा करता है, परन्तु अब वह मेवा मिश्ठन्न मिश्रित भोजन 
कहाँसे भाप्त हो ? इस तरह वह गरीब रंक अपने घरके कदन 
भोजनको त्यागकर और पराये घरके मिष्ठट भोजनको प्राप्त न 
करके विचारा दोनों तर्फसे भ्रष्ट होकर खेदको प्राप्त होता 
है ।. वस ठीक उसी तरह पूर्वोक्त प्रमादी साधु प्रमत्त गुणस्थान 
साध्य जो स्थूलमात्र पुण्यकी पुष्टिका कारणभूत पढ़ावश्यकादि 
फ़ियाद छ़ाप-कष्टाजुप्टान है, उसे न करता हुआ कदाचित्त्‌ 


छठा ग्रुणस्थान, (१०५ ) 








दैवयोगसे अप्रमत्त गुणस्थान द्वारा भाप्त होनेवालें निरालंचन 
तथा निर्मिकल्प मनोजनित समाधिरूप ध्यानांश अमृत आहारका 
प्रणमात्र आस्वाद प्राप्त करके प्रमच्त गुणस्थानके योग्य जो 
पढ़ावइ्यक क्रिया कछाप है, उसे कदन्न भोजनके समान 
मानता हुआ रुचिसे ग्रहण नहीं करता । उससे घ्णा करता है 
और मेवा मिष्ान्न मिश्रित श्रेष्ट भोजनके समान पूर्वोक्त निराह- 
बन ध्यानको प्रथम संहनन आदिके अभावसे सदा काल प्राप्त 
नहीं कर सकता | इस लिए सामायिकादि पड़ावश्यककों छोड़- 
कर तथा निरालूंवन ध्यानफो न प्राप्त करके कदाग्रह-य्रसित 
पूरदोत्त दिमूद दोनो ही चस्तुअंससे खली रहकुए अपनी आएपएकी 
कद्यनाका भागी बनाता है | 

परम संवेगरूप पर्वतके शिखरों पर आरूढ होकर बड़े बढ़े 
आचायोॉने भी निरारुंवन ध्यानकी प्राप्तिका ममोरथ ही किया 
है किन्तु भाप्त नहीं किया, क्‍योंकि निरालंवन ध्यान सातवें 
अप्रमत्त गुणस्थानसे ही प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं। पूर्वा- 
चार्योंके आऔभिलाप-चेतोह॒त्तिनिरोधनेन करणग्राम विधायोद्धसं, 
तत्संहत्य गतागत॑ च मरुतों घैय समाश्रित्य च। पर्येफ्ेन मया शि- 
वाय विधिवच्छुन्येक भूभ्दरीमध्यस्थेन कदाचिदर्पितदशा स्थात- 
व्यमन्तर्मृखस्‌ ॥ १ ॥ अये-चित्तहृत्तिके निरोधसे इन्द्रियोंफे सम 
हको निग्नह करके, आना जाना तथा प्राणवायुकों बन्द; करके, 
पर्यक आसनसे भेयेका आश्रय लेकर फिसी एक पर्वृतकी गुफाके 
अन्दर एफान्त स्थाममें निश्वल दृष्टि लगाकर विधि पूर्वक मोक्षरे 
किए अन्तर्मुहूत्ते काछ तऊ मुझे कभी ठहरना चाहिये । अयौव्‌ 
पूर्वोक्त विधि पूर्वक निराहुंबन ध्यानकी दशा सुझे कर ब्राप्त 
होगी ?। चिच्ते निश्वकतां गते प्रशमिते रागराथविद्या मदे, विद्वा- 

पड 


( १०६ ) गुणस्थानकऋपारोह- 





णेउक्षकुडुम्बके विघदिते ध्वान्ते भ्रमारम्भफे | आनन्दे प्रविजृू- 
म्भिते जिनपते ज्ञाने समुन्मीलिते, मां द्रए्यन्ति कदा वनस्थमामितः 
शस्ताशया; खापदा। ॥ २॥ अर्थ-चित्तकी निश्चछता प्राप्त होने 
पर, इन्द्रिय समूहके निग्नह दोने पर, श्रान्ति जनक सांसारिक 
आरंभ समारंभके नष्ट होने पर, आत्मसुखानन्दके भाप्त होने 
पर तथा जिनेखर देव संवन्धि ज्ञानके स्फुरायमान होने पर पनमें 
ठहरे हुएको सुझे मशस्त आशयवाले होकर वनवासि पश्चु कब दे- 
खेंगे। अर्थात पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त जंगलमें रहे हुए ध्याना- 
चस्थार्मे झुझे जंगली पशु प्रशस्ताशयवाले होकर फव देखेंगे । 


श्री सरमभाचागे महाराजझे अभिरछाप-विदायदातेभवदाग- 
माना, वएभेपजैरागरुजे निवस्थे | मया कदा प्ौद समाधि लक्ष्मी 
निवर्त्यते निशेत्ति निर्विपक्षा ॥ १॥ रागादि हृव्यानिम्नहुर्लिद्ाने, 
ध्यानानले साक्षिणी केवलश्री: । कलजतामेष्यति मे कदैषा, 
बषुव्यपायेप्यनुयायिनी या ॥२॥ अथे-हे प्रथ | आपके आगमोक्त 
निमेर ज्ञानहप ओपधके द्वारा राग (मोह ) को दूर करके 
निर्शत्ति निव्येपेक्ष मौद़ समाधि रक्ष्मीको में कब प्राप्त करूँगा ?। 
साक्षीभूत ध्यानरूप अम्रिमे रागादि हब्य वस्तुका वारंवार हवन 
होने पर, शरीरका नाश होने पर भी साथ रहने वाल्ली केवक 
प्वानरूप कक्ष्मी खीपनेकों मुझे कब प्राप्त होगी ? | तथा फछिकाऊू 
सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचाये महाराज भी पूर्वोक्त दशाकी अभिरापा 
ही. करते ऐहँ-वने पत्मासनासीन, क्रोडस्थितश॒गार्भकम्‌ ॥ कदा 
प्रास्पन्ति यक्के माँ जरन्तो शुगयूथपा३ ॥ १॥ श्नौ मित्रे ठुणे 
ख्रेणे, स्वर्णेड्मनि मणों मृदि । मोक्षे भवे भविष्यामि निर्विशेष 
मति! कदा ? ॥ ३ || अर्थे-पद्मासन छगाकर जंगरूमें बैठे हुए 
तथा जिसकी गोदमें शगका वच्चा वेठा है, ऐसी दाम घुझ्े बूढे 


छठ गुणस्थान« (३०७) 


मृग आकर कब झूँगेंगे, अथोत्‌ ऐसी भौट समाधि, दशाकोः में 
कब प्राप्त करूँगा ? कि जिस दक्षामें बनचर पश्णु भी प्रशान्त होकर 
मेरे हुँह या शरीरको सूँगें। श्र, मित्र, दण, ख्रीसमूह,सुबर्ण, 
पापाण, पणि रत्न, पिट्टी, मोप्त और संसार, इन सबके अन्दर में 
समान दृष्टिवाठा कब होऊँगा। अयोव्ऐसी अध्यात्म दशाको मैं गा 

दिन प्राप्त करूँगा कि जिस दशा संसार और मोक्ष, इन दोनोमें 
मुझे स्पृह्द न रहे और इन्हें समान दृष्टिसे देखूँ याने इनमें समभाव 
धारण करूँ ! इस प्रकार अनेक महान विद्वान तत्त्ववेत्ता पुरुषोंने 
परमात्म तत्वके मनोरथ किये हैं और मनोरथ अप्राप्त बस्तुका 
ही किया जाता है, फिन्तु प्राप्त किये हुए पदार्थका कभी पनोरय 
नहीं; किया जाता | जो मलुप्य सदा काछ पमिप्ठान्रका भोजन 
करता है, वह कभी मिष्टान्रकी वांछा नहीं करता या णो मनुष्य 
साम्राज्य लक्ष्मीको भोगता हो वह कभी यह प्रार्थना नहीं करता 
कि मुझे सम्नाद पद प्राप्त हो या कब भराप्त होगा। अतः परम 
संवेगको प्राप्त करके प्रमत्त मुणस्थानमें रहनेवाले विवेकी पुरुषोंकों 
प्रमत्त गुणस्थानके वशसे शुद्ध परमात्म-तल्वसंवित्तिके मनोरय 
करने चादियें, किन्तु पटावश्यकादि क्रिया व्यवह्ारकों त्पागना 
न चाहिये। जो कि शास्रमें फरमाया है-योगिन! समवामेत्तां, 
प्राप्प कल्पछततामिव । सदाचारमयीमस्पां, हत्ति मातन्वतां वहिः 
॥१॥ ये तु योगग्रह्रस्ता), सदाचारपरांधुखाः । एवं तेपां न 
योगोपि, न छोकोपि जडात्मनाम्‌॥ २ ॥ अर्थ-योगी पुरुषको 
चाहिये कि कब्पछवाफे समान समताकों भाप्त करके उस सदा- 
चारवाछी समतामें याह्य प्रटत्ति भी रक्खे। जो मनुष्प केवल 
योग-ध्यानक ही कदाग्रदसे ग्रस्त होकर क्रियालुट्टानका परिलाग 
कर बैठते हैं, वे न तो योगको ही श्यप्त कर सकते और ना ही वे 


(१०८ ) गुणस्थानक्मारोह- 
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छोक व्यवहारजन्य पुण्यको प्राप्त कर सकते । अयीत्‌ वे छोम 
ध्यवहार और निश्रय दोनोसे श्रष्ट होते हूं हे 

अब शास्रफार जो कुछ करणीय है सो फरमाते हईँ- 


तस्मादावश्यकैः कर्यात, प्राप्दोप-निक्न्तनस्‌ । 


यावन्नामोति सद्ध्यान-मग्रमत्त झुणाश्रितम्‌ ॥३श। 
छोका्थ-जब तक अप्रमच गुणाश्रित सदूधमे ध्यान प्राप्त 
न होवे तथ तक भाप्त किये हुए दोपोंफो आवश्यकादिसे नए्ट फरे | 


व्याख्या-पूर्वोक्त हेठुसे प्रमत्त गुणस्थानमें रहने वाले झुनि- 
राजयो अप्मत गुणस्थानमें याप्त होने वाछा सदूधर्म ध्यान जव 
तक प्राप्त न हो तव तक दिन संवन्धि अतिचारजन्य पाप कर्मोको 
उसे आवश्यकादि क्रियानुप्ठानसे ही नष्ट करना चाहिये भमत 
गुणस्थानमें रहा हुआ श्राणी प्रत्माख्यानीय चार कपाणोंका 
बन्‍्ध नहीं करता, इस लिए त्रेसठ कर्म प्रकृतियोंका बन्‍्ध 
करता है और तियंच गति, तियंच आयु, नीच गोत्र, उदोत 
नामक, तथा प्रत्मा्यानीय चार कपाय, इन आठ कर्म 
अक्ृतियोंके उदयका अभाव होनेसे तथा आह्यरक शरीर और 
आह्यरक अंगोपांगका उदय होनेसे ८१ एक्यासी कर्म भकृतियोंकों 
बेदता है तथा एकसौ अड्तीस कमे प्रकृतियोंकों सचार्मे रखता है। 

था छठा गुणस्थान समाप्त ॥ 


ग् 
सी ककिनत--+ 


अब अभ्रपत्त नामक सातवाँ गुणस्थान लिखते हैं- . 
चतु॒थानां कपायाणां, जाते मन्दोदये सति । 
भवेद्यम[द-हीनलादपमत्तों महात्रती ॥ ३९॥ 

कछोकोाथे-चोथे कपायोंका मन्दोदय होने पर प्रमादकी 
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हीनतासे महात्रतोंकों धारण करनेवाका मुनि अभ्मत्त होता है । 


उ्यार्या-पहावतोंको धारण करने वाला मुनिराज अममतत 
नामक सातवें गुणस्थानमें रहा हुआ संज्वकन नामक चौथे कपायों 
तथा नव मोकपायोंका उदय मन्द होने पर याने अतीक्र विपरा- 
कोद्य होने पर और पॉच प्रकारके प्रमादका अभाव होनेसे 
अम्रभत्त दशाकों आाप्त होता है। ज्यों ज्यों पूर्वोक्त कपायोंकी 
मन्दता होती णाती है त्यों त्यों सातवें गुणस्थानमें रहने वाले 
योगीकी अधिकाधिक अध्मत्त दशा होती है। इसके लिये शास्त॒में 
भी फरमाया है-यथा यथा न रोचस्ते विषयाः सुकृभा अपि। 
तथा तथा समायाति संवित्त तत्वप्नत्तमम्‌ ॥ १॥ अरये-सुलभतासे 
आप्त हुआ पॉचों इन्द्रियों संवन्धि विषय सुख ज्यों ज्यों मह॒ष्पको 
रुचिकर नहीं होता त्यों त्यों उसे सदज्ञानमें उत्तम व्तकी ध्यम्ति 
होती जाती है और ज्यों ज्यों उत्तम तस्वकी भ्राप्ति होती जाती है 
त्पों त्यों सुझभ विपय सुख भी उसे रुचिकर नहीं होता । 

अप्रमत्त गुणस्थानमें रहा हुआ मोहनीय कमेफो उपशम 
और क्षय करनेपे निएुण होकर योगी पुरुष जिस तरहसे सद्‌ 
ध्यानका भारंभ करता हे बह बताते हैं- 


नश्टशेपप्रमादात्मा, अतशीलगुगान्वितः । 
ज्ञान-ध्यान-धनी मोनी, शमन-क्षपणोन्मुसः्॥इशा। 
सप्तकोचरमों हस्य, प्रशमाय क्षयाय वा । 

सद्धयान साधना रूम करुते सुनिषुद्धवः ॥ ३४ ॥| 


छोकार्थ-जिसका संपूर्ण भमाद नह्ट के गया कै; यत और 
शुद्धाचारसे संयुत तथा ज्ञान ध्यान धनवाला और मौन वतको 
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80 हक किक का वेट आफ अल जब लक अल 
धारण करने घाला महा मुनीखर उपशम तथा क्षपण करनेके 
सन्मुख होकर मोहनीय करमकी पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंकों उप- 
शाप्त करनेके किए अथवा क्षय फरनेके किए सदध्यानका मा- 
रंभ करता है। 


व्याख्या-पाँच प्रकारके प्रमादसे मुक्त-सर्वथा अप्रमत्त दशामें 
रहमे वाला, महात्रतों तथा अष्टादश सहस्र शीलांगके छक्षणोंसे 
युक्त, सर्वेज्ष देव प्रणीत छः द्रव्योंका गुण पर्योयात्मक यथातथ्य 
ज्ञान, चारों ओरसे मनो व्यापारका निरोध करके मनकी एका- 
ग्रता-आत्म स्वरूपमें तद्लीनगा और मौन त्तको धारण करने 
बाला मुनीखर कर्म प्रकृतियोंकों उपशम तथा क्षय करनेप्रें उद्यत 
होकर सात कमे' प्रकृतियोंके अतिरिक्त पोहनीय कमेकी इक्षीस 
प्रकृतियोंको उपशान्त करनेके लिए या क्षय करनेके लिए ही 
निराकंच सदध्यानमें प्रवेश करता है। निरालंवन सदध्यानके प्रवे- 
शर्में योगीश्वर तीन प्रकारके होते हैं, एक तो श्ारंभक, दूसरे 
तज्नि्ठ और तीसरे निष्पत्नयोग । जो मनुष्य नेसर्गिक या सां- 
सर्मिक विरति (त्र॒त नियम वाली आत्मपरिणति) को शाप्त 
करके बंदरके समान चपल मनको निरुद्ध करनेके लिए किसी 
परवेतकी गुफा बगेरह एकान्त स्थानमें वैठकर तथा निरन्तर नासि- 
फाके अग्रभाग पर रृष्टि लगाकर निष्पर्कप तया वीर आसनसे 
विधि पूवेक समाधिका प्रारंभ करता है, उसे घारंभक योगी कहते 
हैं। नो मनुष्प शाण वायु, आसन, इन्द्रिय, मन, क्षुतर, पिपासा, « 
तथा निद्रा, इन सर्वोक्तो अपने वशमें करके सर्वे श्राणी मात्र पर 
प्रमोद भाषना, कारूण्य भावना तथा मेत्री भावनाकों धारण 
करके अन्त्जेस्पपने ध्यानाधिष्टित चेष्टासे तत्व स्वरूपका चिन्त- 
बन करते द उन्हें तन्रिष्ठयोगी कहते हैं । मिन योगियोंफे हुद- 
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ये बाह्य तया आन्तरंगिक जरप करलछोछ उपशमताको पराप्न हो 
गया है याने जिनके हृदयमें किसी भी प्रकारके संकटेप बिक्रर्प 
पैदा ही नहीं होते और स्वच्छ विद्यारप विकसित कमलिनौसे 
सुशोभित मन रूप सरोवरके अन्दर निर्लेप तया आत्मारूपी”हंस 
सदा कार स्वात्माुभवरूप अमृतका पान करवा है, उन्हें निष्पन्न 
योगी कहते हैं । 

इस गुणर्थानम योगी पुरुष पूर्ण तया ध्यानाधिकारी होता है 
अतएवं अब ज्ञास्रकार उसी वातको प्रतिपादन करते हैं-“ 

धर्मध्यानं भवत्यत्र, मुख्यवृत्त्य जिनोदितम्‌ ॥ 
'रुपातीत तया शुक्रमपि स्थादंशमात्रतः ॥३५॥ ० 

आोकार्थ-इस अप्रमत्त गुणस्थाभ्म मुरूय ह्तिसे सर्वज्ञीपत्ञ 
धरम ध्यान होता है तथा रूपातीव तया अंश मात्र शुक्त ध्यात्रकी 
भी संभावना होती है। 

ड्याख्या-सप्तम मुणस्थानमें मेत्री, प्रमोद, कारुण्य तथा 
माध्यस्थांदि भावनाओं सहित सुरूप हकतिसे जिनेश्वर देव भणीत 
अनेक प्रकारका धर्म ध्यान होता है, वह धमे ध्यान आज्वाविचयादि 
या पिण्डस्थादि भेदोंसे चार प्रकारका होता है, आज्ञावि- 
चयादि धर्म ध्यानके चार परार्योका स्वरूप प्रथम छिख चुके हैं, 
अतः अब मंक्षेपसे पिण्डस्थादि भ्रम ध्यानके चार भेद बताते हैं। 
पिण्डस्थ-शरीररूप पिण्डमें रही हुई अलख, अगोचर, अनन्त 
ज्ञानमय अरूपी आत्मा शरीरसे भिन्न है, अनादि फालसे आत्माके 
साथ कपका संयोग होनेते आत्मा शरीरको धारण करत्री है. 
घरीर मठ रही हुई आत्मा जगतके पौह्लिक पदार्योको जिनके 
साथ इसका वास्तावेक कुछ भी सँबन्ध नहीं अपने मान वैठी है, 
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पौद्वक्किक पदार्थोके रूप, रस, गन्ध, स्पशमें सदा कार परिवतेन 
होता रहता है, अतएव्‌ उनका संयोग वियोग होनेके कारण आत्मा 
सुख दुख मानती है। अनादि काल संचित फमकी प्रवकृतासे 
आत्मा अपने स्वभावकों भूल कर विभाव दक्ार्मे लीन हो गई 
है, इसी कारण कर्मोंकी हृद्धि करती हुई संसार चकरे परिश्नमण 
करती है। आत्मा जो अनेक प्रकारके रूपोको धारण करती देख 
पढ़ती है, यह सव आत्म पयोयोमें परिवर्तन कराने वाला कर ही है। 
क्योंकि फर्मके संसगे विना जीवके स्थूछ पर्योयो्गे कभी फेरफार 
हो ही नहीं सकता। आत्माका स्वभाव विभावदशा भजनेका 
नहीं । आत्मा सिद्ध परमात्माके समान सत्तामान है। आत्माका 
स्वभाव भवश्नमण करनेका नहीं, यदि ऐसा न होता तो सिद्धा- 
त्माको भी पुनः संसारमें अवतार धारण करनेका समय भाप्त होता, 
परस्तु भक्त दशामें कपोभाद होनेसे सिद्धात्माको पुन! संसारमें 
अवतार घारण करनेका कोई कारण नहीं। इसी फारण युक्ताव- 
स्थामें सिद्धात्मा अपने असली स्वरूपमें रमणता करती है। भात्माके 
साथ जब्र कमंफा अल्यन्ताभाव हो जाता है, तव फिर आत्मा अपने 
शुद्ध स्वरूपको भाप्त फरके कभी विभाव दशामें जाती ही नहीं। 
अनादि कालसे समस्त संसारी जीवोंको ज्ञानावरणीयादि अ्ट कर्म 
ही निज स्वरूपसे पिम्रुस फरके परस्व॒रूपमें लगा रहे है। जब आ- 
त्माकी संसार पयंटन की स्थिति परिपक्ष हो जाती है तव जीवको 
सम्यक्तवादि सामग्री प्राप्त होती है। इस सामग्रीके द्वारा उत्तरोचर 
आत्मीय यु गोंको प्राप्त करता हुआ सप्रग्र कर्मोका नाश करके जीव 
अपनी अनन्त ज्ञानमयी शक्तिकों प्रगट करता है और उससे भूत, 
भविष्यत्‌ तथा वर्तमान, इन तीनों काऊमें होने घाछे पदायोकों 
अनन्त ग्रुण पयोयों सहित एक समयमें हो जानता और देखता 
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है।फिर उससे कोई भी पदार्थ अगोचर नहीं रहता, पुदगछ निर्मीब- 
जड़ रूप तथा रूपी है और आत्मा चैतन्य रूप तथा अरूपी है,। 
जीवात्मा निश्रय नयकी अपेक्षासे आदि, मध्य, अवसान रहित 
है तथा स्व परका प्रकाशक है, उपाधिसे रद्दित ज्ञान स्वरूप और 
निश्चय प्राणोंसे जीने वाला है तथापि बह अश्ञुद्ध निथय नयसे 
अनादि काछ संचित कमके वश होकर द्रव्य प्रण तथा भाव 
प्राणोंसि जीने बाला होनेसे जीव कहा जाता है । शुद्ध द्॒व्याधिक 
नयसे परिपू्ण निर्मे-स्वच्छ दो उपयोग हैं तन्मय जीव हैं तथापि 
अशुद्ध नयसे जीवको क्षायोपशमिक ज्ञान और दर्शन होता है| 
व्यवहार सयसे मूल क्मोषीन होनेके कारण जीव वर्ण, गन्‍्ध, 
रस, स्पशी, तथा रूपसे मूर्तिमान देख पड़ता है तयापि निभ्य 
नयसे अमूर्त, इन्द्रियोंसे अगरोचर और शुद्ध स्वभावकों धारण 
करने बाछा है। निश्चय नयसे आत्मा क्रिया रहित, सबे प्रकारफी 
उपाधियोंसे राहित तथा ज्ञान स्वरूप है, तथापि मन, वचन, का- 
यिक व्यापारके करने वाली और कमेके ही वशसे शुभाशुभ कर्मोंका 
कर्ता है। आत्मा निश्रय नयसे स्वभाव तया छोकाकाश प्रभाण 
असंझ्य आत्म प्रदेशोंको धारण करने वाली है, क्योंकि जब केवल 
ज्ञान दशार्मे आयु कर्षफे दलिक कम रहते हैं और वेदनीय कर्मेके 
आधिक होते ह॑ तव बह कंचलछ ज्ञात्ा प्रहात्मा घेदनीय फर्मके 
अधिक दूलियोंको खतम करनेके लिए अयोत्‌ वेदनीय कर्मझो 
आयु कमके समान करनेके छिए अपने असंझूय आत्म म्रदेशोंको 
अपनी आत्मीय शक्तिसे तमाम छोकाकाशमें फैला देता है और 
केवकछ आठ समयके अन्दर चतुदेश राजछोककफे तमाम परमाण- 
ऑका संस्पश करके फिर आत्म प्रदेशोंको शररारस्थ कर लेता 
है। इस बातका विशेष खुलासा हर्म आगे क्षपक श्रेणीमे लिखना 


ह%। 
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है अतः यहाँ पर विशेष नहीं लिखा। एवं असंख्य प्रदेशीय 
होने पर भी आत्मा शरीर नाम कर्मेदियसे शरीर प्रमाण न्‍्यूना- 
'प्रिकवाको धारण करती है। शुद्ध द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
आत्मा राग टेप विकत्षोंसे रहित है तथापि अश्ुद्ध नयसे शुभा- 
शुभ कर्मोंको भोगती है। शुद्ध निश्रय नयकी अपेक्षा आत्मा 
अनश्त ज्ञान दशनादि गुर्णोको धारण करने वाली होनेके कारण 
सिद्ध स्परूप दी है,परन्तु व्यवहार नयसे कर्मोंपा धिकी सचाके कारण 
निजात्म स्वरूपको न प्राप्त करनेसे जीवात्मा कहाती है। आत्माका 
मूछ रुवभाव उध् गति करनेका है, तथापि वह फर्मोके वशीभूत 
होकर ऐेँ:ची, नीची तथा तिरछी गति करती है। बस इसी प्रकार 
पिण्डस्थ ध्यानमे सप्नर्भगी द्वारा आत्म तत्वका चिन्तवन करना 
चाहिये। संसारमें प्र्येक पदाथे स्व द्रव्य, क्षेत्र, फाछ, भावफी 
अपेक्षा अस्ति रूप है। आत्माके अन्दर ज्ञान, दब, चारिय 
बग्नेरह ग्रुण सदा काछ वतेमान तया स्थित हैं, इस लिए स्थाद, 
अस्ति कहा जाता है। देश, फाछ, क्षेत्र, भावादि अपेक्षित आत्मा 
दूसरे पदार्थोकी अपेक्षा नास्ति रूप है। जैसे आत्मामें अचेतनत्व 
होनेके कारण स्पाद नास्ति कहा जाता है। संस्कृत भाषायें 
स्यात्‌ शब्द अव्यय हे और अनेकान्त वाचक है, इस किए इसका 
कयचित्‌ अथे रिया जाता है। संसारके समस्त पदाये अपने 
अपने द्रव्यकी अपेक्षासे अस्ति रूप और पर द्रण्यकी अपेक्षासे 
नास्ति रूप हैं। जिस तरह आत्मार्मे चेतन्यका अस्तित्व है और 
जड़ताका नास्तितत है। वस इसी किए आत्माके अन्दर 
अशर्ति नास्ति एक ही समय कहा जा सकता है। पदार्यका मूछ 
स्वरूप एकान्त तया नहीं कथन किया जाता, क्योंकि एक पदा- 
गेम अस्ति-भास्ति दोनों ही धर्म रहे हुए हैं, यदि फेवलक 


सातवाँ गृणस्थानू« (११५) 


अल मल अत 202 44872 0: 020 428 है 200 कक वश तह कप 
अस्तिलका ही प्रतिपादन किया जाय तो नास्तित्वका और 
नास्तिल्का ही म्तिपादन [किया 'जाय तो अस्तित्वका अन्नाव 
रूप दोष उपस्थित होता है | सववज्ञ महात्मा एक पदायेकों अ- 
नन्‍्त धर्मयुक्त एक ही समयमें देख लेते हैं, परन्तु तदगत सर्व 
धर्मोका स्वरूप वे वचन द्वारा कथन नहीं कर सकते, क्योंकि 
पदायकी व्याख्या ऋषानुसार की जाती है । ज्ञानी महात्मा एक 
समय अनेक पदार्थोकी अपनी ज्ञान शक्तिसे जान छेते हैं और 
देख छेते हैं, किन्तु जब वे उन अनन्त घमोत्मक पदापोंकी ब्या- 
खझुया करते हैं तव क्रमसे एक एक पदार्थकी ही व्यारूया कर 
सकते हैं। इस प्रकार पिण्डस्थ ध्यानमें स्याद्गद (अनेकान्त) मतसे 
आत्माका स्वरूप समझना चाहिये । 
अब दूसरे पदस्थ ध्यानका स्वरूप लिखते हैं। पदस्थ ध्यान 
पदक ध्यान किया जाता है। वह मत मतान्‍्तरोंकी अपेक्षासे 
अनेक प्रकारका होता है, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न मन्‍्तव्य होनेसे भिन्न 
भिन्न इष्ट देवोंके नामका स्मरण-ध्यान किया जाता है । 
जिस भ्रकार उ* नमो वारुदेवाय, ३* नमः शिवाय, 3* 
, नमः सर्वज्ञाय, ३2 नमो वीराय, इत्यादि अनेक प्रकारका हो 
सकता है। मैन दशेनमें सर्वोचतम अनादि सिद्ध पंच परमेष्ठी मंत्रको इृ6 
माना है। इस इए पदका ध्यान-स्मरण अनेक प्रकारसे किया 
जाता है, जैसे नमोउ5हेंत्सिद्धाचायों पाध्यापसवंसाधुभ्प$, 
ममो5रिहन्तसिद्धसाह,नमः आसिआउसा, ३० नसोनम+, 
एवं अनेक तरद्दसे परमेष्टी पदका स्मरण किया जाता है । एक 
डकार शब्दमें ही पंच परमेप्ठीका समावेश हो जाता है, इसी 
कारण कितने एक छोग _मकार पदका ध्यान किया हो 
हैं। आकार पदमे पंच परमेप्ठटे पदफ़ा समावेश इत 


(११६ ) ग्रुणस्थानक्रमारोह- 








होता है-अरिहन्त पदका अकार तथा अशरीरी (सिद्ध) पदका 
अकार मिकने पर “सवर्णे दीधेः सह,” व्याकरणके इस 
सूजसे आकार हो जाता है| आचार्य पदका आदिफा आकार 
मिलानेसे “ पूर्व॑दीषेखरं दृष्ठा परलोपो विधीयते,” व्याकर- 
णंके इस परारिभाषिक सूत्रसे आकारका छोप किया जाने पर 
आफार ही शेष रह जाता है| उपाध्याय पदका उकार मिला- 
नेसे “ऊ ओ” इस सतसे आकार तथा उकार पिकनने पर 
सन्धिस ओकार हो जाता है । मुनि पदका रुवर हीन 
» मकार ग्रहण करने पर “ मोलुस्वारः ”! इस सूजसे मकारका अजु- 
स्थार होनेसे ३* कार पद सिद्ध होता है। पूर्वोक्त रीतिसे # कार 
, पद्म पंच परमेंडी पदका समावेश होता है अतः $£ कार पदका 
ध्यान करनेसे पाँचों ही पदका ध्यान हो सकता है ) इसी तरह 
दूसरे पदोंमें भी इष्ट देवोंका समावेश समझ छेना, जैसे चतुर्वि- 
शरति जिनरतव याने चोवीस तीर्थंकरोंकी स्तुति, जिसे छोगस 
कहते हैं। इस प्रकार इष्ट देव वाचकात्मक पदोंका ध्यान, जाप 
तथा स्परण करनेसे आत्मा निरमेछता-विशुद्धि प्राप्त होती है। 
अब तीसरे रूपस्थ ध्यानका स्वरूप लिखते हैं। / 
साकार परमात्माका चिन्तवन करना, उसे रूपस्थ ध्यान 
कहते हैं | द्रव्य, गुण, पर्यायों सहित अह्स्परमात्माके स्वरूपको 
जो मनुष्य जान सकता हे बह्दी उस परमात्म पदका ध्यान कर सकता 
है।यों तो अनन्त भुणी परपात्माके अनन्त ही नाम हो सकते 
हैं तथापि विशेष श्रसिद्धियत उसके बाचक तौन शब्द्‌ हँ- 
अदईत्‌ , आरिहन्त और अरुहन्त | चौंतीस अविशयाँसे युक्त 
तया नरेन्द्र देंवेद्रोंसे पूनित जो हो उसे अहत्‌ कहते हैं, क्योंकि 
अई, पातु फूना अयेये आता है और उससे;ही अरब शब्द 


सातंवाँ गुणस्थान, (११७) 





सिद्ध होता है। कर्म रूप अरि-शझुका नाश करने वाका अरि- 
इन्त कहाता हू। जन्म सृत्यु रोग शोक दुःखोंको नष्ट करने वाला 
अरुहन्त कद्दा जाता है। अनन्त ज्ञान, दशन, चारित्र, वीये, इस 
अनन्त चतुष्टयीकों धारण करने वाले साकार परमास्माका चिन्त- 
बन रुपस्थ ध्यानमें किया जाता है । 

अब चौथे रूपातीत ध्यानका स्वरूप लिखते है। 

रूपातीत-रूपसे-आकारसे अतीत-रहित जो सिद्ध परमात्मा 
हैं उनका चिन्तेवन करना, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं। ज्ञाना- 
बरणीय आदि आठ कर्मोंसे सवेथा रहित होकर जिस आत्माने 
मोक्ष पदकों श्राप क्रिया है, एले सिद्ध परमात्मा कहते हैं ! कमेके 
वियोगसे जब यह लीवात्मा परम पद मोक्षको प्राप्त होता है तब 
शरीरके तीन विभागोंमेंसे एक विभाग शरीरकी पोछानफो वर्जके 
दो विभाग प्रमाण जगहम उसके असंख्य आत्म प्रदेश मोक्ष स्था- 
नमें जा उपस्थित होते हैं। इसे ही सिद्ध अवगाइना कहते हैं । 
सिद्ध परमात्मा सब उपाधिसे रहित होनेके कारण केवल ख्ञान- 
मय आत्म स्वरूपमें स्थित रहते है । अरूपी होनेके कारण वहाँ 
पर वे जगह नही रोकते। एक एककी अवगाहनार्म अनन्त सिद्धों की 
अवगाहना समाविष्ट रहती हैं । सिद्ध परमात्माके स्वरूपका वर्णन 
सिवाय केवल ज्ञानी महात्माऊे अन्य कोई नहीं कर सकता। 
पूर्वोक्त अरुपी सिद्ध परमात्माके स्वरूपफा चिस्तवन करना, इसे 
ही रूपातीत ध्यान कहते हें। यह रूपातीत ध्यान झुक्त ध्यानका 
अंश है, इसीसे सातवें ग्रुण स्थानमें शुक्र ध्यानकी अशता संभव 
होती है । सात गुणस्थानमें पदवश्यक बिना ही आत्म शुद्धि 
होती है, सो दी शास्रकार बताते ह- 


इत्येतस्मित्‌ गरुणस्थाने, नो सन्त्यावश्यकानि पद्‌। 


( ११८ ) गुणस्थानक्रमारोह« 


संततध्यान सथोगाच्छुद्धिः सवामाविकी यतः॥२६॥ 

ोकाथे-इस सप्तम शुणस्थानमें पढ़ावश्यक नहीं हैं, 
क्योंकि निरन्तर ध्यानके सद्योगस्ते स्वाभाविक ही शुद्धि होती है। 
ह व्याख्या-पूर्षोक्त स्वरूप वारे अममत नामक साततें शुण 
स्पानमें सामायिकादि छह आवश्यक नहीं हैं, याने सामायिकादि 
छह आवश्यक संवन्धि व्यवहार क्रियाकी इस गुणस्थानमें नि- 
इत्ति होती है, क्योंकि छह आवश्यकको आत्मग्रुणत्व कहा है। 
आगममें फरमाया है-आया सामाइए, आयासामाइ अस्सअहे ॥ 
अथीत्‌ आत्मा सामायिक है, आत्मा ही सामायिकका अर्थ है, 
अतः निरन्तर ध्यानका ही सद्भाव होनेके कारण स्वाभाविक ही 
आत्म शुद्धि होती है। उस योगीका अन्तःकरण संकरप विफ- 
स्पोंकी परंपरासे रहित होता हे, उसके चारित्र गुणमें किसी 
भकारफा अतिचार छगनेका संभव ही नहीं होता, इसीसे सातवें 
शुणस्थानर्म रहा हुआ बह योगी भावतीयेकी अवगाहना करनेसे 
वरम विश्युद्धिको श्राप्त होता है। आद्धमें फरमाया है-दाहोपशमः 
हृष्णाछेद्न मलमवाहर्ण चेव ) ब्रिमिस्ैंनियुक्ते तस्मातह्लावत- 
स्तीथेम्‌ ॥ १॥ क्रोपे तु निशहीते दाहस्पोपशमरन भवत्ति तीयेम । 
छोगे तु निगशदीत तृष्णाया छेद जानी हि॥ २॥ अएष्टबि॑ 
फमेरजः बहुकेरपिभवेः संचित यस्पात्‌ | तपः संयमेन क्षाऊय॑तति, 
तस्माततद्धावतस्तीर्यम््‌ ॥ ३ ॥ तथा शरीरके अन्दर प्राण चायुक्के 
प्रचारकों रोकने पर, इन्द्रियोंकी चेष्ठाय मुप्तताफों भाप्त होने पर, 
नेत्रींकी चेचछता निरस्त होने पर, अन्तःफरणके बिकर्पीका 
नाश्न होने पर, मोहरूप अन्धकारका भेदन होने पर, अतएुव 
आत्म स्वरूप चिम्तवनरूप तेजझ्ले प्राप्त होने पर ध्यानावक्ंबी 
योगी परमानन्दरूप सिन्धु्ें प्रवेश करता है॥ अप्रमत्त गुण- 





आठवीं गुणस्थान, (११९) 


स्थानमें रहा हुआ योगी शोक, अरति, जअस्थिर नाम, अशुम 
नाम, अपयश नाम, तथा असाता वेदनीय, इन छ॑; परकृतियोंका 
अभाव होनेसे तथा आहारक शरीर और आहारक अंगोपांगका 
पन्ध होनेसे ५९ उणसठ कमे प्रकृतियोंको वॉधता है! यदि देव 
संवन्धि आयु वहाँ पर न वॉाँधे तो अहावन ही कमे पकृतियोंका 
पन्ध फरता है। स्त्यानद्धि त्रिक, आहारक द्वय,इन पांच मक्ृतियोंको 
घर कर ७६ छयत्तर कर्म प्रकृतियोंको वेदता है ओर १३८ एकरसी 
अड्तीस कमेप्रकृतियोंको सचा्म रखता है । पूर्वोक्त रीतिसे 
योगी पुरुष सातवें ग्रुणस्थातकों समाप्त करके आठवें गुणस्थानर्म 
प्रवेश करता है ॥ ही 
॥ सातवाँ ग्रुणस्थान समाप्त ॥ 


--- । 


अब अपूरबंकरण, अनिह त्तिवादर, सूक्ष्ससंपराय, उपशान्तमोह 
तथा क्षीणमोह, इन पूर्वोक्त नाम वाले यथाक्रमसे आठवें, नववें, 
दक्षवें, ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानोंका शासखकार प्रथम सा- 

, मान्य तया नामाये फरमाते हैं- 
अपूर्वीत्मगुणाप्ित्वादपूर्वकरणं मतम्‌ । 
भावाना-मनिर्वत्तिखादनिवृ त्ति-गुणास्पदम्‌ ॥३७॥ 
अस्तित्वात्सूक््मछो भस्य, भवेत्सूक्ष्मकपा यकम्‌ ! 
शमनाच्छान्तमोह स्यात क्षपणात्‌त्तीणमोहकम्‌ ॥३८॥ 
॥ उससे ॥ , 

खछोकाथ-अपूर्व आत्म गुण प्राप्निसे अपूरवकरण नामा गुण 

स्थान माना है। भार्वोकी अनिहृच्ति झोनेसे अनिह्वचिकरण शुलन 


३. को 


( १३० ) गुणस्थानक्रपारोद, 





स्थान कहा जाता है। सूक्ष्म लोभफा अस्त्रित्व होनेसे सूक्ष्म संपर 
राय नामा श्रुण स्थान कहाता हे। मोहकों उपशान्त करनेसे 
उपशान्त मोह गुण स्थान कहा जाता है और मोहको नए्ठ कर 
देनेसे क्षीण मोह नामा शुण स्थान कहाता है । 


ध्याख्या-पूर्वोक्त सप्तम गुण स्थानीय महात्मा संज्वऊनके 
क्रोध, मान, माया, छोम तथा नव नोकपायोकी अति मन्दृता 
होने पर अपूर्व परमानन्दमय आत्म परिणामरूप करणको जब 
प्राप्त करता है तव उसे अपूर्वफरण नामा अप्ठम शुणस्था- 
नकवी भाप्ति दोती है और इस शुण स्थान योगीको अपूर्व 
आत्मीय शु णौकी प्राप्ति होती है। तथा देखे हुए, सुने हुए 
और अनुभव किये हुए जो भोग हैं उनकी आकांक्षादि संकल्प 
विकर्पोंसे वह रहित होता है | निश्ल तया परमात्मैक तत्वरूप 
एकाग्र ध्यान परिणतिरूप सद्भावोंकी अनिदात्ति होनेसे अनि- 
हाति नामक नववों गुणस्थान कहाता है। इस शुण स्थानको 
अनिहत्ति घादर भी कहते हैं, उसका यह कारण है कि इस गुण 
स्थानमें रहने वाका महात्मा अप्रत्याख्यानादि वारह बादर क- 
चायों तथा नव नोकपायोंको उपशम श्रेणी वाछा उपशान्त 
करनेके छिये तथा क्षेपक श्रेणी वार क्षय करनेके लिए तेयार 
होता है, धस इसीसे इस नवयें गुणस्थानफों अनिन्‍्कत्ति बादर 
कहते हैं । 

सूक्ष्म परमात्मतत्वकी भावनासे, एक छोभका मात्र अंश बजे 
कर ग्यारद कपाय तथा नव नोकपाय, मोहनीय कर्मकी इन 
बीस भप्रक्ृतियंकि शान्त या क्षय होनेपर केवछ एक खंडी भूत- 
छोभांशकी विद्यमानता होनेसे सूक्ष्म कपाय या सूक्ष्म संपराय 
जञामा,दकवों गुण स्थान कहता है। उपशम ओेणी बाके योगीको 


आठवोँ गुणस्थान- (१११) 





ही निजात्म सहज स्वभावके ज्ञान वछसे समरत मोहके उपशान्त 
होनेसे उपश्वान्त मोह नामक ग्यारहवों गुणस्थान होता है। 
अथांत उपशम श्रणा वाला भ्राणी जिस स्थानमें समग्र मोहनीय 
फर्पकी प्रकृतियोंकों क्षय न करके सचार्मे ही दवा छेता है उस 
स्थानों उपशान्त मोह ग्यारहवों गुणस्थान कहते हैं। 

तथा क्षपक्र श्रेणी वाले योगीको ही याने जो महात्मा क्षपक्र 
श्रेणी द्वारा दशर्दे गुणस्थानंस ग्यारह गुणस्थानम न जा कर 
निष्कपाय शुद्धात्म-भावना बलसे संपूर्ण 'मोहनीय कमेको नह 
करता हू, उप्त क्षाणमांह नामक वारहवा गुणस्थान शाप होता 
है। अथांत्‌ जिस स्थानमें जा कर योगी सकल मोहनौय कमको 
नष्ट कर डालता है उसे क्षीणमोह गुणस्थान कहते हैं। इस 
प्रकार पूर्वोक्त गुणस्थानोका नामाथ समझना । 

अपूर्वकरण नामा आठवें शुणस्थानसे योगी उपशम या 
क्षफक गुण श्रेणीका भारंभ करता हैं, अतः अब श्रेणी संवन्धि 
स्वरूप लिखते हैं- 

तन्नापूव गुणस्थानादाशा दवाधराहात | 
शमको हि शमभेणिं, क्षपकः क्षपकावलीम्‌ ॥३९॥ 

शोकार्थ-अपूबे गुणस्थानके आश्ंशसे ही शपक योगी शम 
श्रेणी और क्षपक योगी क्षपक श्रेणीको आरोहण करता है । 

वयारूपा-इस अपूबेकरण नामा आठवें ग्रुणस्थानसे ही 
योगी पुरुष उपशम या क्षपकश्नेणी पर आरूद होता है। सम्य« 
क्वकी अपेक्षासे तो भराणी चिरकाल स्थिति वाली श्रेणियाँ च- 
तुर्य शुणस्थानसे ही प्रारंभ कर देता है, किन्तु स्व॒स्पफाल स्थिति 
वाली और ऊपरके उद्चान्म गुणस्थानोंकों प्रीघ्रतासे प्राप्त बा 


।] 
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वाली उपश्म या क्षपकश्नेणीको अपूवेकरण नागा आवें गुण- 
स्थानके आयंश ही से पारंभ करता है, याने आठवें गुणस्थानमें 
प्रवेश करते ही उपशमक उपशमभ्रेणी और क्षपक क्षपकश्नेणीर्म 
आएरुद हो जाता है । 

अब प्रथम उपशमश्रेणी आरोहण करने वालेकी योग्यता 
बाते है- 
पूवत्ः शुद्धिमान्‌ अक्तो, ह्ाथिः संहननेखिमिः ! 
संध्यायन्नायशक्लांश॑, स्वां श्रेणी शमकः श्रयेत्‌ ॥९०॥ 

सछोकाथे-पूर्वंगत ज्ञनका ज्ञाता, शुद्धिमान्‌ू तथा आदिके 
तौन संहननोंसे युक्त शमक योगी शुक्ृष्यानका आदंश ध्याता 
हुआ स्व श्रेणीको आश्रय करता है | 

व्यार्या-उपशमक योगी शुक्ष ध्यानके प्रथम पायेकों जि- 
सका स्वरूप आगे चलकर कथन किया जायगा, ध्यानका विषय 
करता हुआ अपनी श्रेणीको प्रारम करता है | परन्तु वह योगी 
फमसे कम एक $ पूवैगत ज्ञानको जानने वाला, निरति चार चारि- 
त्रुकों पालने बाला और आदिके वजू ऋषपभ नाराच, ऋपभ 
नाराच, नाराच, इन तीन संहननांसे युक्त होना चाहिये । पूर्वोक्त 
विशेषण विशिष्ट ही मुनि उपशमभेणीकों अंग्रीकार करता है! 
है श्रेणी संबन्धि विषयमे शमक या उपशमक ओर क्षपक्र, ये 
दो द्ाब्द प्राय विशेष तया आयेंगे सो इस विपयमें समझना कि 
जो योगी उदय भाषयें आई हुई कमे श्रकृतियोंकों नष्ट न करके 

उन्हें सत्तामें दवाता हुआ ऊपरके गुणस्थानोंधें चढ़ा है उसे 

३, जिस महाशयड़ो पूर्वोके विपयमें विशेष जानना दो वह 

परिशिष्ट पर्वेका दूसरा भाग देख छेवे । 
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शमक या उपशपक कहते हैं और जो योगी प्रथमसे ही उदय 
भावमें आई हुईं कम प्रकृतियोंको ऋमसे नष्ट करता हुआ ऊपरके 
गुणस्थानोंग प्रवेश करता है, उसे क्षपक कहते हैं। इसी तरह 
इतज्ा और भी समझ लेना कि उदय भावतें आई हुई कर्म मक्ठ- 
तियोको ऋमसे क्षय करने बाला क्षपक योगी क्षपक्रश्नेणीकरी 
प्राप्त करता है और उदयमें आई हुई कर्प पक्ृतियोंकों सत्ता 
दबाने बाका शमक या उपशमक योगी उपश्ञम श्रेगीकों प्राप्त 
करता है. | 

उपश्ञम श्रेणीमें आरूद हुए योगीकी गति बताते हैं- 

श्रेण्यारुढः छते काले, 5हमिन्द्रेष्वेव गच्छति । 
पृष्ठाथ स्तृपशान्तान्तं नयेचारित्रगोहनम्‌॥४१॥ 

कछोका्थ-यदि श्रेणीमें आरूद हुआ हुआ योगी काछ फरे 
तो अहमिन्द्र देवलोकोमे जाता है और यदि आयु लंबा हो तो 
चारित्र मोहनीयकों उपशान्तमोह स्थारहवें गुणस्थानके अस्त 
तक पहुँचाता है। 

व्याख्या-नो अब्पायु वाला पुनि उपशमश्रेणीको आरूद्ू 
होता है, बह मुनि आयु पूर्ण होनेसे यदि श्रेणीमें रहा हुआ काल 
करे तो सर्वाथसिद्धादि विमानोंमें देवपने उत्पन्न होता है, परन्तु प्रथम 
संदनन थार होवे तो ही सर्वाथेसिद्ध वंगेरह विमानोंमें जा सकता 
है अन्यथा नहीं । शास््रमें फरमाया है-सेवार्त्तेन तु गम्यते चतुरो, 
यावत्कत्पान्‌ फीलिकादिषु। चत॒पु द्वि द्वि कस्पहद्धि! प्रथमेर 
यावत्सिद्धिरपि ॥ १ ॥ अथे-अन्तिम संइनन बाछा प्राणी चा? 
देवछोक तक जा सकता है, कीलिकादि संहनन बाछे «७ 
लिए ऊपरके दो दो देव छोकोंफी ऋमसे हद्धि समझ लेना 
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प्रथम सेहननवाला मलुप्प स्वोथसिद्ध विमान तथा मोक्षमें जा 
सकता है | जो सप्त लव अधिक आयु वाला मुनि मोक्ष गमनके 
योग्य होता है, वही सवोर्थंसिद्ध आदि विमानोंपिं जा सकता 
है। कहा भी द-सप्तल॒वा यादि आयु: प्राभविष्यत्‌ तदा5सेत्स्पन्रेव। 
तावन्मार्य नाभूत्‌ ततो लवसप्तमा जाता। ॥ १॥ सर्वार्थसिद्‌ 
नाज्नि (विमाने ) उत्कृष्ट स्थितिषु विजयादिषु । एकावशेपगभौ 
भवन्ति लवसप्तमा देवाः ॥ २॥ अथे-सप्ततय आयु अधिक 
होता तो सिद्धि (मोक्ष)को प्राप्त होता, अतः उतना अधिकायु 
न होनेसे लवसप्तमा कहा जाता है। स्वोर्भसिद्ध तथा विभयादि 
उत्कृष्टि स्थिति वाले विमानोंभें एक ही गर्भ संसारमें धारण करने 
वाले लवसप्तमा देवता होते हैं । यहाँ पर उपशप श्रेणीका वर्णन 
चल रहा है, अतः कोई प्रश्न करे कि उपशमश्रेणी वाला योगी दो 
फेवलग्यारहदें गुणस्थान तक ही चढ सकता है, किर बहाँसे अवश्य 
ही उसका पतन होता है, अथोत ग्यार हदें ग॒ुणस्थानसे ऊपर बह चढ़ 
ही नहीं सकता, बद्ोंसे उसको अवश्य ही नीचे गिरना पड़ता है, 
तो फिर बह मोक्ष जानेके योग्य कैसे कहा जा सकता है? इस 
शंकाका निराफरण इस प्रकार समझना कि एक मुहूर्स सतत्तर 
लबका होता हे ओर एक मुहत्तेका ग्यारहवाँ भाग सप्त लव कहा 
जाता है, इस लिए सप्त लव अवशेप आयु वाला ही योगी श्रेणी 
ग़त ग्यारहवें गुणस्थानसे उपश्मभ्रेणीको भेदन करके नीचे 
सातवें गुणस्थानमें आता हैं। वहाँसे फिर आठवेंके आयंशसे 
प्षपफश्नेणीमें आरूद होता है और पूर्वोक्त सप्त उबके अन्दर ही 
क्षीण मोह नाप बारहवें गुणस्थानऊे अन्तको प्राप्त करके अन्त 
कृत केवली होकर मोक्षमं जाता है। इस प्रकारसे उपशपश्रेणी 
चाहा योगी भी उश्ली भव मोक्ष जा सकता है। जो रंडी आयु 
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वाछा योगी उपशमश्रेणीमें प्रवेश करता है, वह उपशमशभेणीको 
खंडित नहीं करता, ग्यारहवें गुणस्थान पर्यन्त चद्॒ता है, ग्यारहतें 
गुणस्थानमें चारित्र मोहनीय कर्मफों सर्वेधा उपश्ञान्त कर देवा 
है, मगर सचार्ये दवाई हुई के परकृतियों उसे बहाँसे ऊपर नहीं 
चढ़ने देतीं। उस योगीको पहाँसे मोहनीय कर्मफी भकृति ही 
नीचे पटकती हैं 

आत्माकों निर्मे करने वाले गुणोंकी शास्रकारोंने दो भेणियों 
विभक्त कर दी हैं | जिसमें एक उपशमभेणी और दूसरी क्षपक् 
श्रेणी है। उपशमश्रेणी यद्यपि आत्माकों निर्मे फरवी है, परन्तु 
बह ग्यारहवें गुणस्थानसे ऊपर नहीं चढ़ने देती । यादि उपश्वम 
श्रेणीवाले महात्माकी आयु पूर्ण होनेसे वह भ्रेणी ही के अन्तर्गत 
काल कर जाय तो देवलोकर्म जाता है। यदि ग्यारह ग्रण- 
स्थानसे नीचे पड़ कर म्रिथ्यास्वर्म आ जाय तो वह नीच गतियोंमें 
भी चला जाता है और ग्यारहवें गुणस्थानसे पढ़ता हुआ सातवें 
गुणस्थानमें आ पड़े तो वह क्षपकश्नेणीम आरूद होकर मोक्षमे 
भी जा सकता है। अब रही अ्रपकश्रेणी-क्षपकश्रेणी वाला 
महात्मा ध्यानानलसे कर्मोंकों भस्म ही करता हुआ ऊपरके ग्रुण- 
स्पान्मिं चदता हे, अतः उसे किसी भी शुणस्थानमें रुकावट करने 
बाली कोई पस्तु नहीं। वह महात्मा क्षीणमोह नामा वारहवें 
गुणस्थानके अन्तर्में केवछ ज्ञान पर्यन्त अखंड क्षपकश्रेणीसे 
जाता है, अथोत्‌ क्षपकश्नेणीवाले महात्माकों अवद्यमेव क्षपक 
प्रेंगीमें फेवल ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी गति भी सिवाय 
मोक्षके अन्य नहीं । 

उपशमक महात्मा अपूर्व करणादि ग्रुणस्थानोमिं जिन करे 
प्रृतियोंकों जिस प्रकार उपशान्त करता है सो कहते हैं- 


(१२६ ) गुणस्थानक्रमारोह, 





अप्ूर्वादि दयैकेक गुणेषु शमकः ऋमांत्‌ । 

करोंति विंशतेः शान्ति, लो भाणुत्व॑ च तच्छप्रम्‌॥४२॥ 
आछोकार्थ--अपूर्वकरणादि दो गुणस्थानोंम और एक एक 

आगेके ग्रुण स्थानोपें शमक महात्मा मोहनीय करमकी ऋमसे बीस 

प्रक्ृतियोंको उपशान्त करता है, तथा छोभ प्रक्रृतिकी छूघुता ओर 

उसको उपशम करता है। 


व्याख्या--शमक महात्मा अपूर्वकरण तथा अनिहापि 
चादर, इन आठव और नववें गुणस्थानोंम सात प्रकृतियोंसि 
उत्तर एक संज्दलन लोभको वर्ज कर मोदनीय कर्मेकी बीस प्रक्- 
वियोको उपशान्त करता है। इसके बाद क्रमस्ते आगे बढ़ता हुआ 
सूक्ष्म संपराय नामक दशर्वे गुगस्थानमें जा कर संज्वलन छोभकों 
बिलकुल सूक्ष्म-पतला कर देता है। फिर क्रमसे आगे बढ़ता 
हुआ उपशान्तमोह नामा ग्यारहवें गुणस्थानर्मे प्रवेश करता है 
ओर द्शबें गुणस्थानमें सूक्ष्म किये हुए पूर्वोक्त संज्वूलन लोभकों 
बहों पर ही स्वेया उपशान्त कर देता हैं। ग्यारहवें गुणस्थानर्म 
रहा हुआ महात्मा १ एक ही भरकृतिका बन्‍्ध करता है, ५९ उण- 
सठ प्रकृतियोंकों वेदवा है और १४८ एकसौ अद्ृताल्ीस ही कर्म 
प्रकृतियोंकी सचामें रखता है। 


उपशान्तमोह गुणस्थानमें जिस प्रकारका सम्यक्तव, चारित्र 
और भाव, उपशमक योगीको होता है सो कहते हैं- 


शान्तहग्वत्त माहत्वा-दत्नोपशमिकामिये । 
स्पातां सम्पक्तवचारित्रे, मावश्रोपशम त्मकश) ४३॥ 
कछोकाथ-शान्त दग्हत्तमोह होनेसे यहाँ पर॑ सम्यतव और 


आदवा गुणस्थान» (१२७ ), 





चारित्र औषशमिक ही होता है तथा भाव भी उपशमात्मक ही 
होता है | 
+._ व्यारुया-उपशान्त मोह गुणस्पानमें दर्शन चारित्र मोह- 
नौयकी उपशमता होनेसे सम्यत्तव और चारित्र औपशामिक ही 
होता है और भाव भी औपशापरिक ही होता है, किन्तु क्षापिक 
था क्षायोपश्ममिक नहीं होता । जीवको बारहवें ग्र॒ुगस्थानके अ- 
नितम भागमें मोक्षके निदानभूत कैवल्य ज्ञानकी प्राप्ति होती है, 
परन्तु कमेफी ऐसी विचित्र लीला है, कि बारहवें गुणस्थानके 
नजीकमें गया हुआ, अर्थात्‌ ग्यारहवें गुणस्थान तक चढ़कर भी 
जीव एक मोहनीय कर्मके प्रभावसे नौचे गिर पढ़ता है। 

है स्यारहवें गुणस्थानसे किप्त प्रकार योगी नीचे पड़ता हैं सो 
कहते है- 

बिक ५ ० पं ० हैक 
वृत्तमोंहोदय्य प्राप्यापशमा च्यवत ततः । 
अधः छतमल्ं तोयं, पुनर्मालिन्यमश्रुते ॥ 2४ ॥ 
आोकार्थे-मिस्त तरह नीचे मरू दवा हुआ पानी निमित्त 
पाकर मलीनताओं प्राप्त हो जाता है, वैसे ही दत्त मोहके उदयफों 
प्राप्त करके उपशमी पूर्वोक्त गुगस्थानसे च्युव होता है। 
डया्पा-मिंस प्रकार किसी एक पानीफे कुण्डमें नौचे 

कीचड़ भरा हुआ हो और ऊपर स्वच्छ पानी दवोता है, किन्तु 
किसी मिपित्तक मिलने पर वह स्वच्छ भी पानी मलीनवाको ग्राप्त 
हो जाता है, बस वैसे ही उपशमी महात्मा भी चारित्र मोहनीय 
फर्मके उदय भावको माप्त फरके ग्यारहवें गुणस्णनसे नौचे गिरता 
है। आठों कमेंमे शास्रकारोंने मोहनीय कम समसे प्रबल बताया 
है सो सत्य ही है, क्योंकि ग्यारह गुणस्थान तक चदकर भी 


रे 


( १५८ ) गुणस्थानकमारोह 
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ढपशमग्रेणीवाल्ता महात्मा मोहजनित भमाद्‌ रूप काछुष्यतामें 
पड़कर पुन! संसार चक्रम परिश्रमण करता है। शासत्रम भी कहा 
है-छुअ केबली आहारग, उज्जुमई उबसंत गाविहुपमाया। हिंडंति 
भवमणंत तयण॑तरमेव चडगइआ ॥ १॥ अथे-भ्रतकेवी-चतु- 
देश पूर्वके पाठी, आहारक लब्धिवाले, तथा ऋजुभति ज्ञानको 
धारण करनेवाले महात्मा भी मोहजन्य प्रमादके वश होफर चतु- 
गंतिरूप संसारमें अनन्ते भव परिभ्रमण करते हैं। उपशमशेणी- 
बाला महात्मा कहाँ तक चद सकता है और पड़ कर किस गुण- 
स्थानमें जाता है सो कहते है- 

3 औव्प (७ ० [कप हक 
अध्वायास्रपाप्द्दृधमक यान्त शमांयता। | 
चल्वारोपि च्युतावा्य, सप्तम वान्त्यदेहिनः ॥ ४५॥ 

आोकार्थ-अपूर्वकरणादि गुणस्थानवाले उपशमक उपशम 
करनेंमे उद्यम करते हुए तीनों ही ऊपर एक गुणस्थानमे जाते हैं 
और च्युत होकर चारों ही मथम गुणस्थानमें आते है, तथा अन्त्य 
देही सातवें गुणस्थानमें आते हैं। 

व्याख्या-उध्वे गमनको आश्रय करके उपशमश्रेणीगव 
योगी एक एक गुणस्थानको ग्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ अपूर्वररण 
गुणस्थानसे आनिात्ति बादर गुणस्थानको प्राप्त करते है, अनि- 
हाचि बादर गुणस्थानसे संक्ष्म संपराय गुणस्थानऊों प्राप्त करते हैं 
और सूह्ष्म संपराय वाले उपशान्तमोह ग्ुणस्थानझो माप्त करते 
हैं। पतन विषय अपूर्बकरण गुणस्थानसे ,लेकर उपश्ान्त मोह 
शुणस्थान पर्यन्तवाले चारों ही योगी प्रथमके मिथ्यात्व नापा 
गुणस्थानर्म जाते हैं। किन्तु जो योगी उसी भव मोक्ष जानेवाला 
है, वह पूर्वोक्त मुणस्थानोंसे पहता हुआ सातवें गुणस्थानमें आकर 
क्षपकश्रेणीमें आरूद हो जाता है। जिसने उस भव एक ही 


आठवीं गुणस्थान, (१२९ ) 








दक्ला उपशम श्रेणी प्रोप्त की हो या सर्वथा श्रेणी प्राप्त ह न की 
हो वही योगी क्षपक श्रेणीकों प्राप्त कर सकता है, परन्तु निसने 
उसी भव दो दफा उपश9 श्रेणी प्राप्त कर ली हाँ, वह महात्मा 
उस भवर्भ फिर क्षपक श्रेणी नहीं प्राप्त फेर सकता आदर फर- 
पाया है-भीचों हु एग जम्प॑मि, इकसिं उवसामगो। खर्यपरि 
फुज्जा नो छुज्जा, दो बारे उवसामगो ॥१॥ अर्थ-एक भव जिस 
जीवने एक दफा उपशम श्रेणी की है वह जीव उसी मवर्मे क्पक 
श्रेणी कर सकता है, परन्तु जिसने एक भव दो दफा उपशम 
श्रेणी की हो वह फिर उसी भवर्भ क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता। 

उपशम श्रेणीकों प्राणी कितनी दफा प्राप्त कर सकता हैं सो 
कहते हं- 

| अप किक [4५ 
आससपार चत॒वारमंवस्यथाच्छम्रनावला । 


जीवस्येकभवरे वारद्॒यं सा यदि जायते ॥ ४६॥ 

जछोकाथे-संसार पर्यन्‍्त जीवको चार दफा उपशम श्रेणी 
प्राप्त होवी है और यदि एक भवमें होने तो दो दफा हो सकती है। 

व्यार्या-अनादि सान्‍्त संसार पर्यन्‍्त जीवफी उपशम 
श्रेणी चार वार भाप्त हो सकती है, अथीत्‌ जब तक नीव संसारसे 
मुक्त न हो-मोक्ष भाप्त न करे तब तक वह जीव उपश9् श्रेणीको 
चार दफा प्राप्त कर सकता है ओर यदि एक भवर्म उत्कृष्ट तया 
(अधिकूसे अधिक ) प्राप्त करे तो फेवल दो दफा कर सकृता 
है। 'शास्तरम भी- कहा है-उवसमसेणि चउक॑, जायइ जीवस्स' 
आभव नूण। सापुण दो एग भवे, खबगसस्‍्सेणी पुणो एंगो ॥१॥ 
अरध-जीवको उपशम श्रेणी तमाम संसारमें चार दफा प्राप्त होती 
है और यदि एक भवमें अधिकसे अधिक हो तो दो दफा प्राप्त हो 
सकती है, तथा क्षपक श्रेणीको तो जीव तमाम संसारमें अथात्‌ 

पूछ 


(१३० ) गुणस्थानक्रमारोह- 


जब तक वह जीव संसारमे है, मोक्ष प्राप्त नहीं करता तव तक एक 
ही दफा प्राप्त करता है ॥ 
अब क्षपक श्रेणीका स्वरूप लिखते है- 
' अतो वक्ष्य समासेन, क्षपकश्रेणीलक्षणम्‌ । 
योगी कमक्षयं कत्तु, यामारुह्म प्रव्तेते ॥ ४७॥ 
छोकार्थ-जिसे आरोहण करके योगी कम क्षय करनेकों 
प्रदत्त होता है, अब उसी क्षपक श्रेणीका लक्षण कथन करेंगे। 
व्याख्या-जिस क्षपक अणीकों आरोहण करके क्षयक्क 
योगी अनादि कार संचित कर्मोंको क्षय करनेके लिए प्रदत्त 
होता है, अब उसीका स्वरूप संज्ञेपसे कथन करते हैं । 
आठवें अपूर्वकरण नामा गुणस्थानसे पहले क्षपक महात्मा 
जिन जिन कम प्रकृतियोंकों क्षय करता है उन्हें तीन छोकों द्वारा 
घताते हैं- 
अनिवद्धायुपः प्रान्यदेहिनो लघुकमंणः । 
असंयत-गुणस्थाने नरकायुः क्षय ब्जेत्‌ ॥ ४५८॥ 
तिथंगाऊः क्षय याति, ग्रुणस्थाने ठु पंचमे । 
सप्तम त्रिदशासश्र दृग्मोहस्यापि सप्तकम्‌॥ ४९॥ 
दशेताः प्रकृतीः साधुः क्षय नीत्वा विशुद्धधीः । 
धर्मध्याने छृतास्यास+ प्राप्नोति स्थानमष्टमम्‌ ॥५णा 
« ड्ोकाथ-जिस महात्मानें आयु न बाधा हों उस अन्त 
देहपारी लघु कर्मी क्षषक योगीका नरक सं्न्धि आयु असंयत 
गुणर्पानम क्षय हो जाता हैं, पंचम शुणस्थानम ियंच सवान्ध 
आयु नष्ट हो जाता है तथ्य सातवें गुणस्थानमें देवता संवर्धि 


आयबों गुणस्थान- (१३१) 
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आयु और हृमग्माहे सप्तक् क्षय होता है। इन दश प्रकृतियोंक्ो 
पूर्वोक्त मुणस्थानोंपें क्षय करके तथा धर्म ध्यानमें अभ्यास करके 
विश्वुद्धू. बुद्धिवाला महात्मा आठवें शुणस्थानमें प्रवेश करता है । 


व्याख्या-जिसने अभी तक आयुका वन्य नहीं किया है 
वह चरम शरीरी क्षपक महात्मा असंयत्त-अविरति नामा 
चतुर्थ गुणस्थानमें नरक संवन्धि आयुके वन्धकों सचार्मेसे नष्ट 
कर देता है, पॉँचवें शुणस्थानमें जा कर वह महात्मा तियच 
संबन्धि आयु पन्धके योग्य कम दलियोंको जद मूलसे क्षय कर 
देता है और सातवें शुणस्थानमें जा कर देवता संबन्धि आयु 
बन्‍्धके योग्य कम प्रकृतियोंकों नष्ट फरके चार अनन्तानुवन्धि 
और तीन मोहनी, इस हम्मोह सप्तककों क्षय करता है। इस 
प्रकार एकसौ अड्॒तालीस कर्म प्रक्ृतियोंमेंसे पूर्ोक्त दश कर्म 
प्रकृतियोंकों नष्ट फरके क्षपरू योगी एकसो अड्तीस कम मकृति 
सत्तावाले आठवें गुणस्थानको भाप्त करता है। क्षपक महात्मा 
पूर्वोक्त गुणस्थानेंसे उत्कृष्ट धर्म ध्यानफा अभ्यास करता हुआ 
ही आठवें गुणस्थानमें जाता है, क्योंकि अभ्यास द्वारा ही मनुष्य 
उच शुणोको प्राप्त करता है और अभ्याससे ही मनुष्यफो तत्वकी 
प्राप्ति होती है । शास्रमें भी कहा है-अभ्यासेन जिताद्वारोड्म्या- 
सेनैव मितासन! | अभ्यासेन मितश्वासो<भ्यासेनैवानिलुदिः 
॥ १॥ अभ्यासेन स्थिरं चित्तमभ्यासेनजितेन्द्रियः | अभ्यासेन 
परानम्दो5म्यासेनैवात्मदर्शनम्‌ ॥ २ ॥ अभ्यासवर्जितैध्यनिः, 
शास्तस्यैफेलमस्ति ना मवेज्नद्दि फलेस्ट्म्ति!, पानीय-प्रतिविशस्थितेः 
॥ ३॥ अर्थ-अभ्यास द्वारा ही मनुष्य आहारकों जीत सकता है, 
अच्यास द्वारा ही दृद आसन कर सकता है, अभ्यास द्वारा ही 
खासका निरोध कर सकता है, अभ्याससे ही इन्द्रियोंको जीत 
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सकता है, अभ्याससे चिच स्थिर हो सकता है, अभ्याससे ही 
परपानन्दकी प्राप्ति हो सकती है और अभ्यास ही से मजुष्य आ- 
स्माका दर्शन कर सकता है। परन्तु अभ्यास वर्जित शाद्भमें रहे 
हुए ध्यानसे आत्माकों कुछ भी फल्माप्ति नहीं। जैसे पानी 
प्रतिविवित फरलोसे मनुष्यकी तप्ति नहीं होती, बेसे ही शा्रमें 
रहे हुए ज्ञान ध्यान वगेरह साधनसे भी छुछ छाभ नहीं, किन्तु 
जब उसका अभ्यास किया जाय, उसे आचरणामें लिया जाय 
तब ही वह साधन आत्म गुणोंका साधन हो सकता है अन्यथा 
नहीं । अतः क्षपक महात्मा नीचेके शुणस्थानोंसे धर्म ध्यानका 
, अभ्यास करता हुआ ही आठवें गुणस्थानमें चढ़ता है । 

आठवें गुणस्थानमें क्षपक योगी शुक्क ध्यानका पारंभ करता 

है इस लिए अब उसीको बताते ह- 
तत्रा्टमे गुणस्थाने, शुक्रसद्धधान-मादिमय्‌ । 
ध्याठं प्रकमते साधुरा्रसंहन नान्वितः ॥ ५१॥ 

कछोकाथे-इस आववें गुणस्थानमें आय संहनन वाला साधु 
प्रथम शुक्त ध्यानको प्रारंभ करता है । 

व्याख्या-आठवें गुणस्थानमें आकर क्षपक योगी शुद्ध 
ध्यानके प्रथम पायेको मारंभ करता है, अर्थात्‌ सपृथक्त्व, सबि- 
तके और सविचार, इस तीन भेद वाले शुक्॒ध्यानके प्रथम पायेको 
ध्यानकों विषय करता है। यह क्षपक महात्मा वज्ञ ऋषभ नाराच 
नाप्क प्रथम संहनन वाला होता है । 

अब दो जहोकों द्वारा ध्यानका स्वरूप बताते हैं- 

/लिष्प्रकंपं विधायाथ, ह॒ठं प्यक् मासनस्‌। 
भनासाग्र दत्तसच्ेत्र, किब्विदुन्मीलितेक्षणः ॥५२९॥ 


आउवो ग्ुणस्थान, (१३३ ) 


विंकरपवागुरा-जालाइसत्तारत-मानसः । 


संसारोच्छेदनोत्साहो, योगीन्द्रो ध्यातुमहेति ॥५३॥ 

ोकाथ-निश्वक पर्यक आसन फरके, नासिकाके अग्र 
भाग पर देष्टि, लगाकर अर्थ विकासित कमलके समान थोड़ीसी 
खुली हुईं अखें रखकर, विकसपरूप वागुराजाहसे मनको दूर 
करके और संसारकों उच्छेद करनेमें उत्साहित होकर योगील 
ध्यान करनेके योग्य होता है। 
'" 'ध्याख्या-व्यवहार नयकी अपेक्षासे क्षपक महात्मा निविद 
हद पयेक आसन करके ध्यान करनेके योग्य होता है, क्योंकि 
दृढ़ आसन ही ध्यानका प्रथम प्राण कहा जाता है। पर्यंक आसन 
जैघाओंके अधो भागमें पेर ऊपर पेर चढ़्ानेसे होता है। 

कितने एक योगी पुरुष इसे सिद्धासन भी कहते हैं। कितने 
एक योगियोंका मत है कि जिस आसनसे चित्तकों स्थिरता प्राप्त 
हो वही आसन श्रेष्ठ है, योगियोंको अभ्रक् है आसन होना चा- 
हिये यह कोई नियम नहीं । जब योगी महात्मा ध्यानारूद होता 
है तव उसकी मुद्रा वड़ी ही अदभुत होती है । नासिक्नाक्रे अग्र 
भाग पर निश्चक दृष्टी लगी हुईं होती है, अधे विकसित कम्रलके 
समान नेत्रोंमें प्रसक्षता भाव भरा हुआ होता है तथा उस दक्षामें 
उस योगीका अन्तःकरण संकल्प विकल्पोंसे रहित होकर परम 
पविन्न होता है, क्योंकि संकल्प विकल्प रूप व्यापारसे ही प्राणी 
अपनी आत्माकफां कमंक दालयास लुप्त करता है, शास्रम भी फ्र- 
पाया है कि-अश्ुभा वा शुभा वापि, विकल्पा यस्य चेतसि। स्वं 
वश्नात्यय; स्वर्ण वन्यनाभेन कर्मणा ॥ १॥ चर निद्रा पर॑ मूर्च्छा 
बरं विकलतापि वा। नत्वात्ते रोड दुर्लेशया विकस्पाकुलित मन॥॥२॥ 
अर्थ-जिस मनुष्पके अन्त/करणमे शुभाशुभ विकत्प उत्तन्न होते. 





है 


(१३४ ) शुणस्थानक्रमारोंह- 


हैं वह मनुष्य शुभ कमे रूप स्वणकी तथा अश्युभ कमेरूप लछोहेकी 
औंखलाओंस अपनी आत्माकों वॉधता रहता है, इसी लिए शा- 
ख़कारोंका यह फरमान है कि निद्रामे पड़े रहना अच्छा, मूच्छोमे 
पढ़े रहना अच्छा और पागल पनमे रहना अच्छा परन्तु आते, 
रोदर ध्यानसे खराब लेश्याजन्य संकरप विकल्पों सहित मन अच्छा 
नहीं। अतः पूर्वोक्त विकस्पोंसे रहित होनेकें कारण उस महात्माका 
मन सर्व प्रकारकी आकांक्षाओंसे रहित होता है। उस योगीका 
यह उद्यम केवल आत्मरूपकों भप्रगट करनेके लिए ही होता है, 
क्योंकि आत्म स्वरूपकी प्राप्ति करने वाले ध्यानी पुरुषको ही योगकी 
सिद्धि होती है, शास्रमें कहा है कि-उत्साहानिश्रय द्वै यात्संतोपा- 
त्तस्वदशनात्‌ । मुनेजनपदत्यागात्‌, पद्मियोंग! प्रसिद्धयति | 
अर्थ-उत्साहसे, निथ्रयसे, बैयेसे, संतोपसे, तत्वका दशेन कर- 
नेसे तथा जनपद-देशका त्याग करनेसे, इन छह्ोंके द्वारा मुनि- 
राजको योगकी सिद्धि होती है । पूर्वोक्त योगी प्राणायाप्र द्वारा 
अपने भाण वायुका निरोध करता है, इस लिए अब प्राणाया- 
मऊा स्वरूप लिखते हैं- 
३ 2 4 हु] कक 

अपानद्ार मागण, नस्सरूत यथच्छया[ । 
निरुन्ध्योदध्व प्रचाराप्ति, प्रापयत्यनि् मुनिः ॥५४॥ 

छोका्थे-अपान मार्गद्वारा स्वेच्छापूवंक निकलते हुए वा- 
युक्कों संकुचित करके मुनि ऊपरको प्राप्त करता है । 

व्याझ्या-ध्यानी महात्मा गुदा मार्गसे स्वेच्छापूर्वक निक- 
लते हुए पवनफ़ो अपनी शक्तिसे संकुचित करके दशवें द्वारमें 
चढ़ाता है, अर्थात्‌ मूल वनन्‍्धकी युक्तिसे गुदा मार्गसे निकलते 
हुए प्राणवायुको रोक कर ऊपरको चद्दाता है। पैरोके पार्प्णि 
भागसे गुदा ओर पुरुष चिन्हके मध्य भागकों दवा कर अपान 


आठवोँ गुणस्थान, (९२५) 
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वबायुको ऊप्रको खीँचे, इस प्रकार जो अपान वबायुकों ऊपर 
चढ़ाया जाता है उसे मूछ वन्‍्ध कहते हैं। ध्यान दृण्डक स्तुति 
नामा ग्रंयर्मे मी कहा है-संकोच्यापानरनन्‍्त्रं हुतवह सहर्श तन्तु- 
पत्सुइप्रसुपं, धत्वाहत्पप्षकीश तदनु च गलकेतालुनि पराणब्क्तिम्‌ 
नीता शत्पाति शून्पां पुनरापि खगतिं दीप्यमानां समस्ताल्योका* 
लोकावलोकां - कलयति सकडछां यस्य तुप्ोजिनेश! ॥ १॥ अब 
पूरक, शाणायामका स्वरूप कहते हैं- | 

दादिशाहुल पर्यन्तं, समाकृष्य समीरणम्‌। 
प्रयत्यतियत्नेन, प्रकथ्यान-योगतः ॥ ५५॥ 
ोकार्थ-योगी पुरुष अति प्रयरनसे वारह अंगरुछ पर्यन्त 
बायुकों खींच कर पूरक ध्यानक्रे योगसे पूरता है ! 
व्यार्या-वारह अंगुल पर्यन्‍त बहते हुए पवनकों वाहरसे 
खींच कर योगी पुरुष वढ़ें प्रयत्नसे अन्द्रके कोठेको या नादी 
गणको पूर्ण करता है, अथोत््‌ पूर्वोक्त प्राण वायु द्वारा शरीरस्थ 
कोठे या नाई गणको, पूरता है, इसे ही पूरक प्राणायाम कहते 
हैं। शरीरस्थ वायु नासिकाकी दोनों नाड़ियों द्वारा हमेशह पॉच 
तत्वॉर्म बहता है । जब आकाश तत्वमें बायु बहता है तथ फक्त 
नासिकाके अन्दर ही बहता है। तेजस्तत्वमें बहता हुआ घायु 
नासिकासे चार अंगुल बाहर उर्ध्ध गमन करता है। वायु तत्वमें 
प्रहता हुआ नासिक्रासे बाहर छः अंगुरू तिरछि गति करता है 
पृथ्वी तत्व बहता हुआ नासिकासे बाहर आठ अंगुल मध्यम 
भावसे याने ऊँचाई नीचाईको वे कर समान गतिसे ठहरता है। 
जल तंत्वमें धहता हुआ नासिकासे बाहर बारह अंग्रुल पर्यन्त 
नीची गति फरता है और जल तत्वमें ही बहता हुआ वायु 


( १३६ ) शुणस्थानक्रमारोह« 





क्ज्जजज 


मतके समान माना है, वस उस जल तत्ववाले अमृतमय वायुकों 
बारह अँगुर वाहरसे समाकर्पण करके योगी अपने शरीरस्थ 
फोंठेकों परिषूणं करता है, उसे ही पूरक प्राणायाम कहते हूँ । 
कितने एक योगी पुरुष इसे पूरक ध्यान क्रिया भी कहते हैं, 
क्योंकि क्षपक श्रेणीमें प्राणायापकी खास आवश्यक्ता हो ऐसा 
कुछ नियम नही, जो के शासतरमें कहा ह-वक्रप्ताण प्राणमाक्ृष्यतेन, 
स्थान मित्वा ब्रह्म सरीखराणाम्‌ | स्थूलाः सुक्ष्मा नाडिका; पूर- 
येबदू, विज्ञातव्य॑ कमेतत्पूरकारव्यम्‌ ॥ १॥ 
अब रेचक प्राणायाम कहते हैं-- 


निस्सार्यते ततो यत्नान्नामिपकोद्राच्छनेः । 
योगिना योग साम थ्योद्रेचकाख्य प्रभ॑ जनः ॥५७। 


कोकार्थ-योगी पुरुष योग सामथ्यसे नाभिपन्रोद्रसे 
प्रयस्मपूर्षक जो धीरे धीरे घायुको निकालता है उसे रेचक नामा 
घायु कहते हैं । 

व्यासख्या-योगी महात्मा घ्राणायामके अभ्यास बलसे रेचक 
लामा प्रनफो नाभिकप्रल द्वारसे प्रयत्नपूषक धीरे धीरे अन्द्रसे 
बाहर निकालता है, उस क्रियाको रेचक ध्यान या रेचक प्राणा 
याप कहते है। पद्मासन लूगा कर दोनों हाथोंकों कपर पीछेसे 
निकाल कर वॉये हाथसे दक्षिण तफेरे ओर दहणे हाथसे" बाये 
तफके पेरके अंगुप्रेो पकडनेसे वृजासन होता है। इस वजा- 
सनसे शरौरको स्थिर करके बुद्धि तथा चित्तक्ों स्थिर फरके रेचक 
नामा पवनको उत्पन्न करता हैं ओर योग शक्तिसे उस पवनकों 


नाभि मार्ग द्वारा वाहर निकालता हैं, इसीसो भाख॒हार रेचक कर्म 
भी कहते हैं। 


आठवों गुणस्थान« (१३७) 





अब शांख्रकार कुम्भक भाणायाप्र कहते है- 
कुम्भवत्ुम्भक योगी, अ्रसने नाभिपद्नजे ! 
कुम्मक ध्यानयोगेन, सुस्थिरं करते क्षणम्‌ ॥५७॥ 
,  छोकार्थ-योगी छुंभक ध्यान योगसे इुंभके समान इंभक 
सामा प्रनको नामि कमलगे पतणवार स्थिर करता है! 

व्याख्या-योंगी महात्मा कुंमक कभे या कुंभक ध्यानके 
प्रयोगसे कुंभवत-घट्के समान घटाकार करके कुंभक नामा पव- 
नकों नाभि कमलम स्थिर करता है। कहा भी ई-चेतसि श्रयति 
कुम्भकचक्रं, नाडिकाछु निविडकृतवातः ) कुम्भवत्तरति यज्जल 
मध्ये, तदृदान्ति किल कुम्भक कमे (| १॥ प्रवनकों णीतनेसे मन 
जीता जा सकता हैं, इसलिए अब शासत्रकार इसीके विषयम्रे 
कहते हैं- ि 
इत्येवं गन्धवाहना-माकुशनविनिर्गमो । 
संध्यायन्निश्वलं पत्ते, चित्तमेक!ग्रचिन्तने ॥५५॥ 

सकोकाथे-इस प्रकार पवनके आकुंचन (संक्रोच) और 
निगममद्तों साध कर (योगी) एकाग्र चिन्तवनमे चित्तको 
निश्चवल करता हैं । 

व्यारुपा-इस पूर्वोक्त मकारसे पूरक, रेचक और कुंभक 
प्राणायामके ऋमसे योगी महात्मा प्राण वायुके संकोच तथा निगे- 
मनका अभ्यास करके अपने मनको एकाग्र करके समाधि ध्या« 
ने निथ्वक करता है, क्योक्ति प्राण वायुके साथ मनका संबन्‍्ध 
है ) जहा पर मन है वहाँ पर आणब्रायु हैं आर जहाँ परआाणवायु 
है चहँँ पर पन है । जिस प्रकार दूध ओर पानीका पेल या से- 


बन्ध है, उसी तरह सदा कार समान हो क्रिया बाले परे आर 
९4 





(१३८ ) गुणस्थानकऋपारोह- 











वायुका मेल या संवन्ध है । जब तक जहाँ पर वायुकी प्रहृत्ति 
होती है तथ तक वहाँ पर मनकी प्रहत्ति होती है और जब तक 
जहाँ पर मनकी महत्ति होती है तव तक वहाँ पर वायुकी भी 
प्रहत्ति अवश्य होती है | जब दोनोप्रेंस एकका भी नाश हो जाता 
है तव दूसरेका स्वत+ ही नाश हो जाता है ओर एकको प्रह्मत्त 
होनेसे दूसरेकी अह्यति भी स्व॒तः ही हो जाती है । मत और वा- 
युंकी मह॒त्ति नए होनेसे इन्द्रिय वर्मकी शुद्धि होती है और इन्द्रिय 
बगेका नाश होनेसे मोक्ष पद्की सिद्धि होती है| वायुके जय 
करनेसे ही मनकी निश्वलता प्राप्त होती है ओर तथा प्रकारकी 
निश्चलताको प्राप्त करके योगी महात्मा निष्प्रकेप तया ध्यानर्म 
छीन हो सकता है। मन और पवनको जीतने बाले योगी म- 
हात्मा सदा काल ध्यानमें निश्वल रहते हैँ। शास्रम कहा 
भी ह-प्रचलूति यदि क्षोणीचक्रं चलन्त्नचछा अपि, प्ररय पब्रन 
प्रेंखा लोछाथलान्ति पयोधयः | पत्रनजायिन। सावएम्मम्रफाशित 
शक्तयः, स्थिरपरिणतेरात्मव्यानाचलॉन्ति न योगिन। ॥ १॥ 

अये-कदाचित्‌ पृथ्वी चक्र चछायमान हो जाय, पवत चछायमान 
हो जायें. प्रछकय कालके प्रचंड पवनसे सप्द्र भी चछायमान हो 
जायें तथापि प्रमकों जीतने वाले, अचए्टम सहित अपनी श- 
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क्तिको प्रकाशित करने बाछे और स्थिर परिणति होनेसे योगी 
महात्मा आत्म ध्यानसे चल्मयमान नहीं होते | उन योगियोंकों 
जी कुछ उस समाधि ध्यान आनन्दका अनुभव होता है सो वे 
ही जान सकते हैं ॥ 
अप शासत्रकार भावकी प्रधानता बताते हैं- 
भाणायामक्रमग्र[ढ़ रत्न रूदयेव दाशता । 


क्षपकस्य यतः श्ण्यारोहे सावो हि कारणम्‌ ॥५९॥ 


आव्वाँ गुणस्थान, (१२९) 


हि छोकार्थ-यहाँ पर प्राणायामके ऋषकी प्रौदी रूठीसे ही 
दिखाई है, क्योंकि क्षपक महात्माकों क्षपक्र श्रेणी आरोहण कर- 
मेगें भाव ही कारण होता है। हा 

व्याख्या-क्षफक अ्रेणीके आरोहण करनेमें णो यहों पर 
प्राणायाम क्रम प्रौदी याने पवन जीतनेके अभ्यासकी प्रगस्भता 
बताई गई है, चह फेबल रूढ़ीसे ही कथन की गई है, अन्यथा क्षपक 
श्रेणी वाले महात्माको केवल-ज्ञानोत्पत्तिम कारणभूत भाव दी 
प्रधान होता है, परन्तु प्राणायाम आदि आंवरकी आवश्यक्ता 
नहीं | किसी चर्पदी नागा तत्ववेत्ताने भी कहां है-नासाकन्द 
नाटीहन्द, वायोशार! प्रद्यादार!। पाणायापों बीज ग्रमो ध्याना[- 
भयासो मंत्र न्यास; ) १ ॥ हत्पअस्थं श्रूपध्यस्थं, नासाग्रस्यं 
खासान्तःस्थ | तेजः शुद्ध ध्यान बुद्ध, #कार।रुय॑ सूर्य्ररुयम्‌ 
॥ २ ॥ ब्रह्माकाश शून्याभासं, मिथ्याजरुप चिन्ताकरप। फाया- 
क्रान्त॑ चित्तश्नान्त॑ त्यक्तदा स्व मिथ्यागर्व ॥३॥ शुवादिएं चिन्तो- 
स्पष्ट, देहातीत॑ भायोपेत॑। त्यक्तइन्द नित्यानन्दं शुद्धृतत््व॑ जानीहि 
त्वम्‌ ॥ ४॥ इसी प्रकार ओर भी किसी एक महात्माका कथन 
है-#काराभ्यसन विचित्र करणेः प्राणस्य घायोजयात्‌, तेजथ्रि- 
स्तनमात्मकाय कमले शून्प/म्परालम्बनम्‌। त्यक्षवा सवाभिदं कले- 
बरगत॑ चिन्तामनोविश्रर्म तत्वं पश्यत जर्पकल्पनकलातीर्त स्व- 


भावास्थितम्‌ ॥ १॥ । 


अब शुक्रध्यानके चार पायोंमेंसे प्रथण पायेका नाम बताते हैं- 
सवितक सावचार, सरथचवसु दाहतम । 
तियोगयोगिनः साथो रायंशुक्ल सानिर्मेलम्‌ ॥ ६०॥ 

आोकाथे-सवितक, सविचार ओर सपृथत्तव, इन तीन भेद्‌ 


(१४० ) शुणस्थानफ्रपारोइ, 





युक्त निर्मे् प्रथम शुक्त ध्यान तीम योगयुक्त साधुकों होता है । 
व्याख्या-मन वचन कायाके योगवाले महाग्र॒ुनिराजको 
शुक्त ध्यानका प्रथम पाया होता है। वह प्रथम पाया सबितको, 
सविचार और सप्ृथक्तव, इन तीन भेदवाछ्ला होता है | 
अब इन तीनों भेदोंका हो शासत्रकार स्वरूप बताते हैं- 
श्रुतचिन्ता वितर्कः स्थात्‌, विचारः संक्रमो मतः। 
पृथक्तवं स्थादनेकर्व, भवत्येतत्नयात्मकम्‌ ॥६१॥ 
लोकार्थ-श्रुत चिन्ताको वितर्क, संक्रमको विचार और 
अनेकत्वको पृथक्तव कहते हैं, इन तीन भेदात्मक ही शुक्र ध्यानका 
भ्रथम पाया होता है । 

. व्याझ्या-श्रुत ज्ञाना चिन्तवन रूप बितके नागा शुकू- 
ध्यानके प्रथम पायेका पहला भेद समझना, तथा अथे और शह्वा- 
दिके योगान्तरोम जो संक्रमण होता हैं उसे विचार नामा दूसरा 
भेद जानना ओर द्रव्य गुण पर्यायादि द्वारा जो अन्यत्व है उसे 
पृथक्तत्र कहते हैं । 

अब शास्कार क्रमसे इन दौनोंका स्पष्टाथे कहते ह- 
स्शद्धात्मानुभृतात्म-भावश्वतावलम्पनात्‌ । 
अन्तजरपा वितकः स्याद्‌, यारम स्तत्तावतकंजम्‌॥ 

शछोकाथ-स्वकीय शुद्धात्प रूप तत्वके अनुभव श्ताव- 
झेबनेसे जिस ध्यानमें अन्तजरप रूप वितक होता है, उसे सबि- 
तफेजन्प शुक्र ध्यान कहते हैं। 
५ अैपारूपा-स्वकीय निमेल परमात्म रूप परमतस्वका अलु- 
गबमय आगमका अवर्ूंवन जो अन्तरंगकों भाप्त हुआ है, उस 


आठवों गशुणस्थान, (१४१ ) 


अवलंबनसे जिस ध्यानमें अन्तर्जेल्प याने विचारणात्मक अन्ररंग 
ध्यनिरूप वित्क उत्पन्न होता है उसे है सबितक ध्यान कहते दैं॥ 

अब सविचार ध्यानका स्वरूप लिखते हैं- 
अथदिथीन्तरे शब्दाच्छद्धान्तरे च संक्रम। . - 
योगायोगा'्तरे यत्र, सविचारं तदुच्यते ॥ ६६॥ , 

छोकफाथे-जिस ध्यानमें अथसे अथान्तरमें, शद्धसे शह्वा- 
न्रमें तथा योगसे योगान्तरमें संक्रमण होता है, उसे सविचार 
ध्यान कहते हैं | 

च्यारुवा-जिस ध्यानमें पूरोक्त विचारणात्मक एक अथसे 
दूसरे अथेमे, एक शद्धसे दूसरे शह्मे ओर एक योगसे दूसरे 
योगमें संक्रमण होता है, उसे ही सविचार या संक्रमण ध्यान 
कहते हैं। 

अब प्ृथक्त॒का स्वरूप बताते है- 

द्व्यादू द्रब्यान्तरं याति; गुणाधाति गरुणान्तरं। 
पर्यायादन्यपर्यायं, सप्ृथक्त मवत्यतः॥ ६४ ॥ _ 

छोकार्थ-द्रव्यसे द्रव्यान्तरमें, गुणसे गुणान्तरमें और पर्या- 
यसे पर्यायान्वरपें जो पूर्वोक्त वितकेका गमन होता हैं उसे सपृ- 
थक्तव ध्यान कहते हैं । 

व्याख्या-पूर्वोक्त वितरक जो अर्थ, व्यंजन, योगान्तरोंमें 
संक्रमण रूप भी स्वकीय निर्मेछ आत्प द्वव्यान्तरमें गमन करता है 
या गुणसे अन्य गुण और पूर्व प्योयॉसे अपर पर्यायोमे संक्रमण 
करता है, उसे ही सपृथत्तव कहते हैं। द्वव्यम जो सइमावी घमे 
होता है, उसे गुण कहते हैं और उसी द्रव्यमें जो ऋ्रमावी घर 


पे 


है उसे पर्याय कहते है । 





(१४२) शुणस्थानकपारोह, 





जिस प्रफार सुबर्ण द्वव्यमें पीतता (पल्तिपन) धमे स्वाभाविक 
ही है, उसी प्रकार से दरब्योंके अन्दर कोई न कोई स्वाभाविक 
ही सहचारी धर होता है, उसे ही गण कहते हैं। उस्तीम्कार 
सुबणे द्रव्यके छुंडछ, कड़े, मुद्रिका, सुकुटादि आभूषण वन कर 
जुदे जुदे रूपफो धारण करते हैं, ये भिन्न रूप सुवर्ण द्रब्पके 
पर्याय कहे जाते है। इसी तरह आत्म दृव्यके अन्दर ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, वीर्य, ये झुण हैं और जउपाधी भेदसे नारक, 
तिर्येच, मनुष्य, देवता, अथवा मलुष्य तथा तियचोंमें बाल 
तरुण और हृद्धादिक अवस्थाओंकों जो आत्मा धारण करती हैं 
उन आत्माके रूपान्तरोंकों या अवस्था भेदोंकों ही आत्म द्रव्य 
के पर्याय कहते है । इन पूर्वोक्त द्रव्य, गुण, पर्यायोमें वितरकी 
नागा ध्यानका संझमण होनेसे उसे अन्यत्व सिद्ध होता है, अत- 
एवं उसे सपृथक्तव कहते हैं ॥ 

अब प्रथम शुद्ध ध्यान जन्य शुद्धि बताते हं- 
इंति त्रयात्मक ध्यान, प्रथम शुह्वमीरितं। 
प्राभोय्तः पर श॒द्धि, सिद्धि श्रीसो खूय्व णिकाम॥६५। 

आोकार्थ-यह तीन भेदात्मक प्रथम शुक्त ध्यान कहा, 
इससे योगी मुक्तिश्नी सुखकी वर्णिका रूप परम शुद्धिकों प्राप्त 
फरता है | 

व्याख्या-जिस शुक्त ध्यानके प्रथम पायेके ऊपर तीन भेद 
पृथरू एयर बताये गये हैं, उस प्रथम शुक्र ध्यानफों ध्याता हुआ 
योगी महात्मा मोक्त छ्मीके सुखको दिखानेगें निदशनिकाके 
समान परम-उत्कृष्ठ शुद्धिको शाप फरता है, अर्थात पूर्दोक्त श॒ुक्त 
ध्यानका ध्याता योगी मोक्ष पदकी प्राप्तिका कारण भूत परम 

बविशुद्धिको प्राप्त करता है । 





आदवाँ गुणस्थान: (१४३ ) 





. अब शास्रकार इसी “वातको विशेष तया कथन' करते हैं- 
यद्यपि प्रतिपासेतदुक्त ध्यानं प्रजायते | 
तथाप्यति विशुद्धलादूदर्ध॑स्थानं समीहते ॥ ६६१ : 

ऊछोकाये-यद्यपि पूर्बोक्त शुक्त ध्यान मतिपाति होता 
है, तथापि अति विशुद्धता होनेसे ऊपरके शुणस्थानोंकों माप्त 
करता हैं | 

ब्याखपा-ययपि पूर्वोक्त शुक्त ध्यानका प्रथम पाया पतन 
शील है. तथापि इससे आत्माको अति विशुद्धता प्राप्त होनेफे का- 
रण योगी महात्मा छपरके गुणस्थानोंगे प्रवेश करता है। इस 
अपूर्वंकरण नामा आठवें गुणस्थानमें रहा हुआ योगी महात्मा 
निद्रा, प्रचला, देवगाति, देवान॒पूर्षी, पंचेन्द्रिय जाति, शुभविहायों 
गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, पत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, वेक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 
वैक्रिय अंग्ोपांग, आहारक अंगोपांग, प्रथम संस्थान, निर्माण 
नाम, तीर्थंकर नाम, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अग्मुरुलघु, उपघात 
नाम, पराघात नाम और श्ासोश्वास, इस तरह निद्रा ओर प्रचेला, 
ये दो दशेनावरणीय कर्मकी प्रकृतियों और तीस प्रक्तियों नाम 
कर्मकी, एवं वत्तीस कमे प्रकतियोंके वन्‍्धकरा अभाव होनेसे छ्बास 
फे प्रकरृतियोंका वस्ध करता है। अर्धनाराच, कीलिका और छेवटा 
(सेवा) ये तीन अन्तिम संहनन दथा सम्पक्तव मोहनी, इन चार 
प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेसे वहत्तर कम प्रकरतियोंको वेद्ता 
है और एकसौ अड्भतीस कर्म प्रकृतियोंकों सत्तार्मे रखता है ॥ 


अब क्षपक योगी अनिहाचि वादर सुणस्थानमें चढता हुआ 
लिन मिन कम पकतियोंकों जहों जहों पर जिस प्रकार नष्ट करता 


(१४४) शुणस्थानक्रमारोह- 





है, उसका स्वरूप शाखकार पाँच छोको द्वारा बताते * 
अनिवत्तिगुणस्थानं, ततः समधिगच्छति । 
गुणस्थानस्थ तस्थेव, मागेष नवसु ऋमात्‌ ॥ ६७॥ 
|» किस को 3 ऐप 
गतिः श्वात्री च तेरश्री, के तयोरा॒पूर्षिके 
साधारणलम॒द्योतः, सूक्षम॑ विकलत्रयम ॥ ६८॥ 
एकेन््ियलमाताप, स्थान गृद्धयादिकत्रयम्‌। 
स्थावस्तमिहायंशे, भ्षीयन्ते पोडशेत्यसू: ॥ ६९ ॥ 
अश्े मध्यकपायाश्र, डितीयेब्यतृतीयके । 
हरे (0 ० , न्‍प 

पण्दत्वच॒र्यके स्रील॑; हास्पपटूके च पत्नमे ॥ ७० ॥ 
चतष्वशेपु शेपेपु, ऋभेणेवाति शुद्धितः । 
पुंबेदश्ध ततः की घो, मानो माया च नश्यति ॥७१॥ 
है पंचाभिकुलकम्‌ ॥ 

फोकाथ-पूर्वोक्त इसे वाद क्षपषक्त योगी अनिह्वत्ति 
नामा नवम गुणस्थानंग शवेश करता हैं, तथा उस नवर्भे 
गुणस्थानफे नव विभागों कपसे नरकंगति, नरकालुपूर्वी, 
तियेग्गति, पियेगलुपूबी, साधारण नाम, उद्योत नाथ, 
सूक्ष्म नाम, तीन विकलेन्द्रिय, एफ्ेन्द्रिय नाम. आताप नाम, 
स्वथानाद प्रिक, स्थावर नाम, इन सोलह कर्ष प्रक्ृतियोंको पहले 
विभागमें क्षय करता हूं | मध्यक्रे आठ कपायोंको दूसरे भागमें 
नष्ट करता है। तीसरे भागवें नपुंसक वेद, चौंथे भागमें स्री वेद 
और पॉचवें भाग हास्यांदि पदककों क्षय करता है। वाकीऊे 
चार ब्रिभागोंप्तें ऋपसे पुरुष बेढड, छोध, पान, मायाका नाश 
करता हैं। 


नववाँ गुणस्थान« (१४५) 


ज्थाख्या-आठवें गुणस्थानकों समाप्त करके क्षपक योगी 
अनिदृत्तिवादर नापक नववदें शुणस्थानकों प्राप्त करता है। नवत्र 
गुणस्थानके नव विभाग होते हैं, उन नव विभागोंपें क्षपक महा- 
त्मा ऋपषसे कम भ्रक्रतियोंकों क्षय करता हे! पहले विभागमें- 
नरकगति, नरकानुपूर्वी, तियःगरति, तियेगनुपूर्वी, साधारण नाम, 
उद्योत नाम, सूक्ष्म नाम, द्वीन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तक तीन 
पिकलेन्द्रिय, एकेन्द्रिय जाति, आताप नाम, निद्रानिद्रा, प्रचका 
प्रचछा तथा स्व्यानार्दे, य तीन निद्रा और स्थावर नाम, एवं इन 
सोलह कम प्रकृतियोंकों क्षय करता है, याने सत्तामेंसे नष्ट कर 
देता है। अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय, जो मध्यके आठ कपाय 
हैं, अथोत्‌ अनन्तासुवन्धि और संज्वलनके कपायोंकी चौकड़ीको 
छोड़ कर वीचके आठ कपायोंको क्षपक योगी दूसरे विभागपें क्षय 
करता है, क्योंकि अनन्तानुतन्थि चार कपायोको तो क्षपक महा- 
त्मा प्रथम ही नष्ट कर आया है। तीसरे विभागमें नपुंसक वेदकों नष्ट 
करता है, चौथे भागमें स्री वेदकों क्षय करता है और पॉचवे ।बभागमें 
हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन छः प्रकृतियोंकों क्षय 
करता है, एवं छठे विभागमें पुरुष वेद, सातब्रेम संज्बलन रो, 
आठवें संज्बछन घान ओर नययें विभागमें संज्वलन मायाकों 
क्षय करता है। इस प्रकार ऋपसे कम प्रक्रतियोंको सचापेसे क्षय 
करता हुआ क्षपक महात्मा भत्ति समय अपनी आत्माकों अति 
निर्मेठ करता हुआ आत्म ध्यानमें लीन रहता हैं। इस दशामें 
पूर्वोक्त मदात्माको आत्म स्रखूप विन्तवनक्े सिवाय संस्तारका कुछ 
भी ज्ञान नहीं होता, घह निरन्तर नितान्त आत्म स्परूपके चिन्तवनमें 
ही मम्न रहता है। इस गुणस्थानमें रहा हुआ महात्मा हास्य, रति, 
अरति, भय; शोक, जुमुप्सा, इन छः मरकृतियोंके बन्चका अभाव 


हि 





(१४६ ) गुणस्थानक्रपारोह- 


होनेसे केवल वाइस कम मरकृतियोंका वन्‍्ध करता है, तथा पूर्वोक्त 
छः कम प्रक्तियोंक्े उदयका अभाव होनेसे छाप्तठ कम प्रद्ृ- 
तियोंकों वेदता हे। इस नववें गुणस्थानके अन्तर्मं संज्बलन माया 
पयन्त छत्तीस़ कप प्रकृतियोंफों सत्तामेंसे नष्ठ करता है, अतः 
इस गुणस्थानके अन्तमें क्षपक्त योगी एकसो दो कमे मकृतियोंफों 
सत्तार्म रखता है ॥ 

अब क्षपक महात्माका देशम गुणस्थानीय कृत्य बताते ह- 
ततोहसो स्थूल लोभस्य, सूक्ष्मल्व॑ प्रापयन्‌ क्षणात्त । 
आरोहति मुनिः सूक्मसपराय गुणास्पदम ॥७२॥ 

लोकाथे-इसके बाद वह मुनि क्षणमायसे स्थूल लोभकों 
सूक्ष्म करता हुआ सुक्ष्ससंपराय नामक गुणस्थानकों आरोहण 
करता है। 

व्यासख्या-नवर्यें गुणस्थानसे आगे बदता हुआ क्षपक् 
महात्मा संज्वलनके स्थूल लोभको क्षण मात्र फालसे सूक्ष्म करता 
हुआ सूक्ष्मसंपराय नामा दशव्वे गुणस्थानरम चद़ता है। इस गुण- 
स्थानमें रहा हुआ योगी पुरुपवेद तथा संज्वलनके चार कपा- 
योके वन्धका अभाव होनेसे सतरह कम प्रकतियोंका वन्‍ध करता 
है। तीन वेद तथा संज्वलनके तीन कपायोके उदयका अ- 
भाव होनेसे ६० साठ कम प्रकृतियोंकों वेदता है, क्योंकि संज्व- 
झनके छोमका अंश तो इस गुणस्थानमें उठय भावसे रहता ही 
है। संज्वलनकी माया प्रकृति पयेन्त कमें प्रकृतियोंशों नीचेके 
अनिहत्तिवादर नामा गुणस्थानमें न.्ट कर आया है और इस 
ग़ुणस्थानमें आकर कोई कर्म प्रकृति नए्ठ नहीं की है, इस 


लिए इस गशुणस्थानमें भी एकसों दो कम प्रज्नितियोंको सचारमे 
रखता हूं । 


बारहवाँ गुणस्थान» (१४७) 





क्षपक्र योगी ग्यारहवें गुणस्थानमें प्रवेश नहीं करता ग्रन्थ 
कार अब इसी विपयमें कहते हैं- 
एकादश गुणस्थानं: क्षपकस्प न संभवेत्‌। 
हु की टृ कप + क्षः + 
किन्तु सूक्मलाभाशान क्षपयत्‌ दादश ब्रजेत्‌ [छा 
आोकार्थ-क्षषक योगीकों एकादशवों गुणस्थान संभवित 
नहीं, फिन्तु वह मह्म लोभांशोकों खपाता हुआ द्वादशर्में गुण 
स्थानमें चला जाता है| 
छपारुया-ग्यारहवों गुणस्थान क्षपक महात्माको नहीं होता, 
क्योंकि ग्यारह गुणस्थानमें नीचे पढ़ने वाला ही महात्मा जाता 


सा 


है। जिस प्रकार एक उच्च काल पर चढदनेके लिए एक चौदह 
इंढों वाडी सीढ़ी हो और कमसे उस सीदीके चौदह डंडोंको 
आरोहण करते हुए परान पर चढ़ जाते हैं, उसी प्रकार इस 
आत्मीय गुणावरली रुप सीद़ीमें आत्मीय गुण रूप चौदह ढंडे हैं, 
इस आत्मीय झुणावद्ली सीढ़ी छगे हुए आत्मीय चतुदेश 
गुण रूप डंढोंकों क्मसे आरोहण करते हुए माणी मोक्ष रूप म- 
कान पर चढ़ सकते हैं अन्यथा नहीं। जिस तरह पूर्वोक्त सीड़ीका 
ग्थारहवों डंडा कमजोर हो और कपसे चढ़ने बाला मनुष्य उच्त 
पर पैर रसते ही नौचे गिर जाता है, वैसे ही पूर्वोक्त मुणावली 
सौदीका ग्यार्वाँ सुणस्थान रूप डैढा ऐसा ही कमजोर है कि 


चढ़ने वा अवइयमेव उस शुण स्पानसे नोचे गिरता है, इसलिए 
क्षपक महात्माको वो उसी भव मोक्ष प्राप्त करना है, वह स्थारहर्वे 
गुणस्थानगे न जाकर बारहें गुणस्थानमें जाता है। इतना और 
भी समझ छेना चाहिये कि प्रथमके ग॒णस्थानोंसे ग्यारहवें गुण" 
स्थान पर्यन्त ऋमसे उपशम श्रेणीवाला ही महात्मा चढदता है, इस 
किए उपशम श्रेणीवाला ही महात्मा नीचे गिरता है। क्षपक्र महा- 


( १४८ ) शुणस्थानक्रमारोह- 


00220 20 20 2 78% 08 220 
स्माके लिए दशवें गुणस्थानसे वारहवें गुणस्थानको प्राप्त करनेमे 
पूर्वोक्त क्मका नियम नहीं, बह दशववे गुणस्थानसे सूक्ष्म रहे हुए 
लोभके अज्ञोंकों नष्ठ करता हुआ सीधा वारहवें गुणस्थानम चला 
जाता है। अब एक गाया द्वारा शाखकार क्षपक भेणी का ही सम 
थैन करते हैं-भणमिच्छमीस सम्प, अठ नपुसित्थिव्रेअ उछ्च | 
पंवेयेच खबे5, कोहाईए असंजलणे ॥१॥ ज्थ॑-क्षपक श्रेणीवाल्ा 
।णी मोौहनीय कर्मकी अद्वाईस प्रकृतियोंकों इस कप्से खपाता है, 
प्रथम चार अनन्तानुवन्धि कपाय, फिर मिथ्यात्व, मिश्र, सम्प- 
बत्द पोहनी, इस दीन गोहनियोकों क्षय करत है, इसके वाद 
अप्रत्याख्यानीय प्रद्याख्यानीय आठ कपाय, फिर नपुंसक वेद 
नए करता है, इसके वाद ख्रीवेदकों क्षय करके हास्थादि पदकका 
नाश्ष करता है और फिर अपने पुरुष बेदकों क्षय करके शेप रहे 
हुए संज्वलनके चार कपायोंको नए करता ई । इस प्रकार मोह 
नीय करमकी २८ अदह्इंस पक्ृतियोंकों ऋमसे क्षय करके क्षीण- 
मोह नामा वारहवें गरुणस्थानमें जाता है | 
क्षपक्र योगी शुरू ध्यानके दूसरे पायेकों किस प्रकार आश्रय 
करता है, इस विपयर्भ लिखते हैं- 
२ अल... जगत की के कप 
भूत्वा उधधाणमाहात्म$ वंतरागा महायांत॑ । 
पूर्ववद्भावसंयक्तो, क्ितीयं शुक्रमाश्रयेत्‌ ॥ ७४॥ 
५ लोका्धथ- क्षीणमोद होकर बीचराग महायवि क्षपक महात्मा 
पूवबत्‌ भावपुक्त दूसरे शुरू ध्यानकों आश्रय फरता है। 
व्याख्या-क्षपकऊ महात्म' क्षीणमोह नामा बारह गुणस्थानमे 
जाऊर मोहनीय क्ेको सर्वया क्षय करके तथा रागद्रेपसे रहित 
होकर विशुद्धवर भाव सहित शुफ्ल्व ्यानके दूसरे पायेरों आशभित 


वारहवा गुणस्थान« (१४९ ) 


करता है याने शुक्त ध्यानके दूसरे पायेका ध्यान करना भारंभ 
करता है। 
अब इसी दूसरे शुक्ल ध्यानकों नाम सहित कथन करते हैं- 
[कप हि (कप | ५ €्ड्‌ 
अपयथत्ततमावचार, सावतकंगरुणान्वतम्‌ । न 
न लिप ०... शु ५. ७ 
स ध्यायत्येकयोगेन, शहृष्यानं दितीयकम॥७५॥ 
छोकार्थ-बह योगी प्रथक्त्व रहित, विचार रहित और 
वितर्क शुण संयुक्त दूसरे शुकत ध्यानकों एक योगसे ध्याता है। 
व्याझूया- क्षीणमोह शुणस्थानमें रहनेवाला महात्मा पृथत्तव, 
पु ५5 ४३ / 2. ० ० पी. 
विचार रहित और वितके गुण सहित शुक्ल ध्यानके दूसरे पायेको 
एक योगसे ध्याता हैं। कहा भी है-एक॑ त्रियोगभाजामार्य॑ 
स्पादपरमेकयोगानाम्‌ । तजुयोगिनां द॒तीय॑, नियोगानां चतुर्थ हु 
॥ १ ॥ अर्थ-मन, वचन, काया, इन तीनोंके योगवाल्के योगीको 
हि पर योगॉमें 
शुक्ल ध्यानका प्रथम पाया होता है। मन वचन फायाके योगंमिंसे 
किसी भी एक योगवाले योगीकों शुक्त ध्यानका दूसरा पाया 
होता है और केबल प्रक्ष्म काय योगवाले योगी महात्माकों शुक्र 
ध्गामका तीसरा पाया होता है। शुद्व ध्यानका चोथा प्राया पतन 
बचन कायाके योग रहित अयोगी महात्माकों होता है। 
अब अपृथत्तत ध्यानका स्पष्ट तया वर्णन करते हैं- 
ट . 
निजातद्रब्यमेक॑ वा, पर्यायमथवा झुणम्‌ । 
कु ०. लि कि ५ ४. के 
निश्चल चिन्यते यत्र, तदंकल वुबुध[+ ॥७६॥ 
छोकार्थ-निजात्म द्रव्य अथवा एक गुण या पर्यायका 
जिसमें निश्वल तया चिन्तन किया जाता है उसे पण्डित पुरुष 
एकत्व कहते हूं । 








( १५० ) गुणस्थानक्रमारोह- 





व्यथार्या-जिस ध्यानमें अपने विशुद्धात्म द्रण्यका अथवा 
प्रमास्म द्र्यके एक पएयोयका, या आत्माके अद्वितीय एक गुणका 
निश्वल तया एकाग्रतासे चिन्तवन किया जाता है, उस ध्यानको 
ध्यानह्ञ पुरुषोंने एकत्व ध्यान कहा है। अपृथक्तव कहो चाहे 
एकत्व, एकत्व और अपृयक्तवर्म छुछ भेद नहीं, अपृथत्तवकों ही 
एकत्व कहते है| 


अब अविचारत भेद बताते ह- 
यद्‌ व्यज्जनार्थयोगेष, परावर्तविवर्जितम्‌ । 


चिन्तन तदविचार॑ स्छत॑ सदृध्यानकोविंदेः ॥७७॥ 

छोकाथे-णों व्यंजनार्य योगोंके विपयरें परावत्ते रहित 

चिन्तवन फ़िया जाता है, उसे सद्‌ ध्यानक्ञ पण्डित पुरुषोंने अवि- 
चार ध्यान कहा है। 


व्याख्या-जिस ध्यानमें शब्द, अभिषेय और योग परि- 
पर्तेन नहीं होता, अर्थात्‌ शब्दसे शब्दान्तरो, अभिवेयसे आभे- 
धेयास्तरपें और योगल्ले योगान्तरमें संक्मण नहीं होता, फेबछ 
धुत श्ञानके अजुसार ही जो चिन्तवन किया जाता है, उस्ते 
अविधार शुद्ध ध्यान कहने हैं | शुरू ध्यानका विपय बड़ा 
ही गहन है, आज कलके समयतें प्रस्तुत शुरू ध्यान फक्त 
शा्नान्नायसे ही सिद्ध है, परन्तु अनुभग सिद्ध नहीं। श्री 
देमचन्द्र खूरीखरणी भी फरमाते हे क्रि-अनविच्छिच्यान्नायः, 
सपागतोस्पैति कीमतें स्वामिः । दुष्फरमप्याधुनिकैः, झुठध्यान॑ 
यथाशास्रम्‌ ॥ १॥ परंपरासे भाप्त हुए शुद्ध ध्यानफा आज्नाय 
विन्छेद न हो इस लिये हम शाख्रातुसार इसका कीर्तन करते ४, 
परूठु आज कलछक प्राणियांका यह ध्यान बट दुष्कर है) इसी 


बारहवाँ गुणस्थान, (१५१ ) 





लिए आधुनिक समयमें प्रस्तुत शुक्त ध्यानका अभावष होनेके 
कारण तदनुभवी योगीका भी अभाव है। अतः केवछ शाखा 
म्रायसे ही इस ध्यानकी सिद्धि समझना। , 

अब सवितर्कत्व बताते हैं- | 
निजशुद्धात्मनिए हि, भावश्वतावरूम्घनात्‌ । 
चिन्तन क्रियते यत्न, सवितक तहुच्यते ॥ ७८ ॥ 

फछोकार्थ-भाव शुतके आलंवनसे स्व॒कीय शुद्धात्मनिष्ठ जो 
चिन्तवन किया जाता है उसे सबितर्क ध्यान कहते हैं | 

बड्पार्था-जिस ध्यानपें अन्तःकरणमें सृश््म जस्प रूप भाव 
आगरम शुतकरे अवलब॑न मात्रसे स्वक्षीय अति विशुद्धात्मामें वि- 
लीन होकर सूक््म विचारणात्मक जो आत्म स्वरूपका चिन्तवन 
किया जाता है, उसे ही भाखकार सबितर्क ग्रुण युक्त दूसरा शु- 
कल ध्यान कहते है । 

पूर्वीक्त शुक्ल ध्यानसे योगीकों जो भराप्त होता है सो 
बताते हैं- 

इल्ेकलमविचारं; सवितर्केसुदाहतम्‌ । 
तस्मिन्‌ समरसी भाव॑, पत्ते स्वात्माचुभूतितः ॥७९॥ 

आोकार्थ-इस प्रकार एकत्व, अविचार और सवितक ध्यान 
कथन किया है, इस ध्यानमें ध्याता निमात्म अनुभूतिसे समरस 
भावको धारण करता है | 

व्याख्या-पूर्वोक्त भकारसे एकत्व, अविचार तथा सबितर्क, 
इन तीनों विशेषणों सहित जो शुक्ल ध्यानका दूसरा पाया कथन 
किया है, इस शुक्ल ध्यानमें स्थिर रह हुआ योगी महात्मा निर- 
स्तर आत्म स्वरख्पका चिन्तवन करनेझे कारण अपने आत्तमानु- 


(१५२ ) गुणस्थानक्रयारोह- 


27722 0 कप 
भवसे परम समतारसभावकों धारण करता है, अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
ध्यानसे योगीको परपोत्कट्ट समरस भाव प्राप्त होता है। कहा 
भी दै-ध्यानात्‌ समरसी भाव, स्तदेकी करण॑ मतं। आत्मा यद 
पृथक्वेन, लीयते परमात्मनि ॥ १॥ पूर्वोक्त शुक्छ ध्यानके दोनों 
पाये श्रुव ज्ञानावलंवन पूर्वक पूर्वगत शुतार्थ संवन्धसे पूर्वधारी 
छद्मसथ योगीको ही प्राय होते हैं। अगले दो पाये शुक्लत- 
ध्यानके से प्रकारके आलंवन रहित होते हैं, अतः वे केवल ज्ञान 
और केवल दशन धारण करने वाले योगी महात्माकों होते हैं | 
श्रुत ज्ञानसे एक अथे ग्रहण करके उस अथेसे फिर शब्दम मवेश 
करना और दब्दसे फिर अर्थमें अवेश करना, एवं योगसे योगा- 
न्तरम भवेश फरना, अथवा जब एक योगवाला होकर योगी 
महात्मा उत्पाद, स्थिति तथा व्ययादि पयोयॉमेंसे अमुक एक 
पयार्यका ध्यान या चिन्तवन करता है। तव उसे एकल्व अबि- 
चारशुछ् ध्यानहोता है! .. ७ है 

अब क्षौणपोद गुणस्थानके अन्तमें योगी महात्मा जो कुछ 
करता है सो कहते हैं- 

श्येतद्धयानयोगेन, प्हष्यत्कमेंन्धन्ोत्करः । 
निद्राप्रचलयोनो शमुपान्से ऋरुते क्षणे ॥ 5० ॥ 

जछोकार्थ-इस पूर्वोक्त प्रकारके ध्यान योगसे योगी कर्मरूप 
इन्धनके समूहकों दहन करता हुआ अन्‍्तर्म निद्रा और प्रचलाका 
नाश करता है। 

व्याख्या-अनादि कालसे संचित किये हुए कर्मरूप इन्धनके 
समूहफो पूर्वोक्त शुक्छ ध्यानानलक़े द्वारा भस्मावशेप करता हुआ 
क्षपफक्र योगीखर वबारहवें गुगस्थानफ्रे अवसानमें याने वारहवें 


3.3८ समयके पूवे समय निद्रा और प्रचला, इन 
मरकृतियोंक़ीं क्षय करता हैं । 


वारहवॉ गुणस्थान- (१५३ ) 





अब धारहवें गुणस्थानफे अन्तिम सप्रयम योगीका कृत 
बताते ईं- 
अन्से दृष्टिचतृष्क॑ च, दशक ज्ञानविध्नयोः । 
प्षपयित्ा मुनिः क्षीणमोहः स्पात्केवलात्मकः ॥<श| 

लोकाथे-अन्तिम समयमें चार दृष्टि तथा ज्ञानास्तरायकी 
दश प्रकृतियोंकों क्षय फरके क्षपषक मुनि क्षीणमोह होकर फेब- 
लात्मक होता है। 

ध्याख्या-क्षपक्र योगी क्षीणमोह नामा बारहवें ग्ुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें चक्षु दशनादि चार प्रकृतियाँ दश- 
नावरणीय कमेकी, पॉच प्रकृतियों ज्ञानावरणीय कर्मेकी तथा 
पाँच ही प्रक्तियों अन्तराय फर्मकी, एवं चौदह कर्म प्रकृतियोंको 
क्षय करके क्षीणमोह होकर फेवल ज्ञानात्मक होता है। तथा क्षीण- 
मोह गुणस्थानम रहा हुआ योगी चार दशनावरणीय, पॉच 
ज्ञानावरणीय, पांच अस्तराय कमे संवन्धि, उच्च गोत्र, तथा यश 
भाम, एवं सोलह कमे मऊूतियोंके पन्‍्धक्ा अभाव होनेके कारण 
केवल एक साता वेदनीयका बन्ध करता है, तथा संज्वलनके 
लोभ, ऋपभनाराच संहनन और नाराच संहनन, इन तौन कर्म 
प्रकृतियोंका उदय विच्छेद होनेसे सत्तावन कर्म प्रकृतियोंकों वे- 
दता है। लोभांशकी सत्ता नष्ठ होनेके कारण इस गुणस्थानमें 
एकसो एक कर्म प्रकृतियोंकी सत्ता होती है ॥ 

फ्ीणऐोह जुणस्पानके अन्दर को के एहुतियों शेष रददी 
हैं अब उनकी संख्या बताते हैं- 
'एवं च क्षीणमोहान्ता, त्रिपष्टिप्रकृतिस्थितिः । 
पंचाशीति जरदख्र, प्रायाः शेषा सयोगिनि ॥<६ 


२० 


(१५४ ) गुणस्थानक्रमारोह- 











आोकाथ-एवं पूर्वीक्त प्रकारसे त्रेसठ प्रकृतियोंकी स्थिति 
क्षीणपोह तक अन्त हो गई, अव प्राय जीणे वखके समान प- 
चासी प्रकृतियों सयोगि केवलि गुणस्थार्नमें शेष रहती हैं | 
- व्यार्या-चौंथे शुणस्थानसे लेकर जिन त्रेसठ कर्म प्रद्न- 
तियोंझों क्षपकर महात्मा उत्तरोत्तर क्षय करता हुआ ऊपरके गुण 
स्थानोमं चढ़ृता था, उन कर्म प्रकृतियोंको वारहवें क्षीणमोह 
नामा गुगस्थानर्मे आकर सर्वथा नए्ट करता है। एवं जेसठ कम 
अ्रृतियोंकी सत्ता बारहयें क्षीणमोह नामा शुणस्थानमें नष्ट 
होती दे । जिस प्रकार बलते हुए अम्रिमें इन्धन डालना बन्द 
किया जाय और पूर्वके डाले हुए इन्धनके भस्मावशेष होने पर 
बह अप्नि स्वयमेंव ही शान्त हो जाता है, वैसे ही विपयोसे निरूद्ध 
किया हुआ मन भी शास्त दो जाता है। फिर मनके शान्त होने 
पर शुक्क ध्यानरूप अगप्नरिके अलन्त पभ्रज्वकित होनेसे योगीद्ध 
महात्मा अपने घाति कर्मोंको क्षणवारमे न करता है। ज्ञानावर- 
णीय, दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चार घाति 
कैपेंको क्ष॑य करके योगी महात्मा, बारहवें गुणस्थानके अन्तर्म 
अनन्त केबल ज्ञान और केवल दशनको प्राप्त करता है ॥ 

॥ बारहवाँ गुणस्थान समाप्त ॥ 


-+क-_ 


सथोगि केवलि गुणस्थानमें जैसे सम्यक्तवादि भाव होते ईै 


उनका स्वरूप बताते हँ- ग 

भाषोश्य क्षायिकः-श॒द्ध। सम्पत्तं क्षायिक परम | 

तायिक हि यथारूयात-चारित्रे तस्य निश्चितम्‌॥<३॥ 
लछोफाथ-इस शुणस्थानमें योगीको क्षायिक झुद्ध भाव, 


हा ् सम्यक्तव और क्षायिक ही ययाख्यात चारित्र 
(| | 





तेरहवाँ भुणस्थान, (१५५) 





- ब्याख्या-सयोगि गुणस्थानमें सयोगी फेबली भगवानकी; 
अति विशुद्ध ्ायिक भाव तथा निश्रय तया क्षायिक ही-परम- 
विशुद्ध सम्यक्तय और यथाख्यात चारित्र होता है। अर्थात्‌ औप-: 
शप्रिक और क्षायोपशमिक भावकी अविद्यमानता हनेसे क्षायिक . 
ही भाषकी विद्यमानता होती है ओर दशनमोहनीय तथा चा- 
रिप्रमोहनीयके क्षय होतेके कारण सम्यक्त्व और चारित्र भी 
धायिक ही होता है ॥ 

अब सयोगी महात्माका ज्ञान वरू बताते हैं> 


चर्राच्रमिद विश्व, हस्तस्थामलकोपमम्‌ । ह 
प्रयक्ष भासते तस्य, केवलज्ञानभाखतः || ८४ ॥ * 


फोकाथे-जैसे इस्तगत ऑँवला साक्षात्कार तया देख 
पड़ता है वैसे ही उस योगीको केवल ज्ञानरूप सूर्यसे चराचर 
जगत प्रत्यक्ष तया भासित होता है| 
: ब्याख्या-जिस प्रकार हाथम लिया हुआ ऑवलेका फल 
चार्से त्तरफसे देख पढ़ता हे, उसी प्रकार केवछ ज्ञानरूप स्येसे" 
पूर्वोक्त केवछ ज्ञानी महात्माकों तीनों जगतके चराचर पदार्थ, 
साक्षातकार त्तया देख पड़ते हैं॥ केवल ज्ञानको शास्रसारोंने 
सूर्यकी उपमा दी है, वह केवल व्यवहारसे ही समझना, तथा, 
सूर्येसे बदूकर संसार भरमें अन्य कोई वस्तु प्रकाशक नहीं इसीसे 
केवल ज्ञानकों सयेकी उपमा दी गई है, अन्यथा सूर्य तो जहाँ 
पर उसकी किरणें पड़ती हें वहों पर ही वह प्रकाश करके उस 
स्थानमें रही हुईं पस्तुओंका बोध करा सकता है, किन्सु केवल 
ज्ञानरूप सूर्य संसारके गुध्ससे गुप्त समस्त पदाथोका बोध करता 
है, उन विशके सप्रस्त भावोंकों साक्षात्‌कार तया दिखाता है। 
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इसी कारण केवल ज्ञानकी उपमाके योग्य कोई वस्तु नहीं, वह 
स्वेधा उपमातीत निरावरण हैं। कहा भी हे-चन्द्रादित्यग्रहाणां 
प्रभा प्रकाशयति परिमित क्षेत्रम्‌ | केवल्यज्ञानडाभों, लोकाछोर्फ 
प्रकाशयति ॥ १॥ अथ-चन्द्र, से, ग्रह, तारा वगेरहकी प्रभा- 
कारित परिमित-परिमाणोपेत ही क्षेत्रकों प्रकाशित करती है, 
परन्तु केवस्य ज्ञान तो अनन्त लोकालोक क्षेत्रकों भ्रकाशित 
करता है। 

जिसने प्रथम तीसरे भवमें तीर्थंकर नाम कर्म बाँध लिया है 
उस फेवली भगवानके लिए शासत्रकार विशेषता बताते हैं- 
विशेषात्तीयहत्कम, येनास्वर्जितमूजितम्‌ । 

बमञ च्श्ु . % 2-०. मम... कप पे 

तत्कमोंदयतो5त्रासो, स्पाजिनेस्दों जगर्त्पतिः ॥<५॥ 

आोकाथ-बविशेषतासे जिसने तीयंकर नाम फर्प उपाजेन 
किया हुआ है, वह उस कर्मके उदयसे यहों पर जगत्पति जिनेन्द्र 
होता है ॥ 

व्याख्या-तीर्थकर भगवानकी भक्ति प्रमुख, वीस स्थानक 
विशेषफ्ी आराधना करनेसे या श्री संघकी भक्ति करनेस अथवा 

य कोई तथा प्रकारका शुभ काये करनेसे जिस भाणीने तीसरे 

भव पहले तीर्थंकर नाम कमे उपा्नेन किया हुआ है, पह प्राणी 
उस तीर्थंकर नाम करके उदयसे इस सयोगि केव॒लि शुणस्थानर्मे 
रहकर चॉतीस अतिशयों युक्त जिनेन्द्र परवीको भोगता है। जिसने 
पूर्वमें तीयेंकर नाम कम उपाजेन नहीं किया और क्षपक श्रेणी 
द्वारा केवल ज्ञानरो प्राप्त किया है, उसे सामान्य केवली कहते हैं, 
या जिन कहते है ओर जिसने तीयंकर नाग कर्मोदयसे तीर्थकू- 
त्पदवीको प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, उसे जिनेन्ध ० 
फटे हैं | अर्थात्‌ तीयेकर भगवानऊों जिनेन्द्र कहते हैं। 
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हु जिन जिन पदोंकी आराधना करनेसे प्राणी तीयकर नाम 
कमे बॉधता है अब उन्हीं पदोंका प्रसंगसे तीन खछोकों द्वारा नाम 
बताते ह-अहे, सिद्धू, प्रवचन, गुरु, स्थविर, वहु शुते, तपरितषु । 
वात्सल्यमेतेपु अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी च ॥ १॥ दर्शनविनयौ 
आवश्यकानि च शीलत्रते निरतिचारता । क्षण रूव तपस्त्यागा, 
वैयाहत्त्यं समाधिश्र ॥ २॥ अपृर्वज्ञानग्रह्ण, शुतभक्ति! प्रवचने 
प्रभावना | एते; कारणेस्ती्करत्व॑ लभते जीव! ॥ ३ ॥ इन तीन 
आोऊफोंमें बताये हुए पदोंकी आराधना करनेसे प्राणी तीयकर 


नाम कभे उपाजेन करता है। , 
अप तीर्थंकर भगवानका महिमा कहते हैं- 


स सर्वातिशयेथैक्त+ सर्वामरनरनतः । । 
६७० (७ ० 9. अ ५ _0.*०५ ९, 
चिर [वजयते सवात्तम ताथ प्रवतेयन्‌ || ८६॥ 
आछोकार्थ-सर्वातिशयोंसे युक्त तथा सर्व देवता और मनु- 
प्योद्वारा नमसकृत तीर्थंकर प्रश्ु सर्वोत्तम तीर्थकों प्रवर्तति हुए 
चिरकाल तक विजय प्राप्त करते हैं ॥ 
व्याख्या-तीर्थंकर प्रशके चोंतीस अतिशय होते हैं, अथोत््‌ 
जो प्राणी तीथकर पद प्राप्त करता है, तीन जगवऊे सर्व प्राणियोंसे 
उसका सर्पोत्तिम पुण्योत्कर्प होता है, इसीसे पूर्वोक्त चोौत्रीस अति- * 
शय नामझ उनके चैंतीस प्रभाव विशेष द्ोते हैं। जिसमें चार 
प्रभाव या अतिशय उनके जन्‍्मसे ही होते ह और वाकीके केवल 
जानोत्पत्तिके बाद देवता छोगोंके फिये हुए होते हैं | इन पूर्वोक्त 
अतिशयोंका संक्षेपसे स्वरूप इस प्रकार समझना, १ तौर्यकर 
प्रशुफा खासोखास जन्मसे लेकर कमू-परिमलके समान सुग- 
न्यमय होता है। २ तीथंकर भगवानके शरीरमें जो रुषिर होता 
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है वह गायके दूधके समान होता दै। ३ तीथेकर पुके शरीरमें 
कभी भी पसीना नहीं आता। ४ तीयेकर भगवानको आहर करते 
तथा निहार करते (दिशानाते) अन्य फोई छद्मस्थ प्राणी नहीं देख 
सकता | ये चार अतिश्नय तो तीर्थंकर प्रशुके जन्मसे ही होते हैं, 
ग्यारह अतिशय चार घाति कर्मोक नए्ठ होने पर द्ोते हैं | 
५ तीयेकर महात्माकों जब केवल ज्ञानोत्पत्र होता है तव एक 
योजन प्रमाण भूमिम देवता लछोग रूप्प, सुबण और र॒त्नमय सम- 
बसरणकी रचना करते हैं, उस एक योजन प्रमाणवाले समवस* 
शणमें कोटाकोदी मनुष्यों, देवताओं तथा तियचोंका समावेश हो. 
जाता है। ६ रीवकर प्र५ सप्दसरणप् विराजपान होकर अर्थ 
मागधी भापामें धर्मदेशना देते हैं, किन्तु मनुष्य, देवता तथा 
तियच सब प्राणी अपनी अपनी भाषायें समझ लेते हैं और उस 
वाणीका एक योजन प्रमाण विस्तार होता है। ७ सूर्यकी किर- 
णोंको भी फीकी करनेवाला और चारों दिशाओंको प्रकाशित 
करनेवाला तीथंकर मश्ुके मस्तकके पीछे एक भामंडल होता है, 
भगवानका शरीर अतीव कान्तिपय होता है इसलिए देवता छोग , 
उनके शरीरकी कान्तिको कुछ संकुचित ऋरके उनके पृष्ठ भागमें 
भाषंढक् तया स्थित कर देते हैं। ८ जहाँ पर तीर्थंकर प्रभुका 
विहार होता है वहों पर सवासों योजन परयन्त चारों तरफ मारी 
प्रभृति रोगोत्पत्ति नहीं होती। ९ तीथकर भगवानके समवसरणमें 
बैठे हुए आणियोंके हृदयमें से जाति वेर भी नष्ट दो जाता है। 
१० जिस देश तीथेफर भगवानका विचरना दोता है उस देशमें 
ईंति याने घान्पोत्पत्तिको उपद्रव ऋरनेवाली दीदी वगैरह धुद्र 
जन्तुओंकी उत्पत्ति नहीं होती | ११ जिस देशमें तीयेकर पशु 
विराजमान होते हैं, उस देशमें औत्पातिक रोग नहीं होता | 
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१३ तीयकर प्रशुके विराजमान होते हुए उस देशमें अतिहष्ट 
नई होती, अयीद्‌ मिससे जनपदकों हानि पहुँचे बेसी 
हष्टि नहीं होती । १३ प्रभुकी ध्यादीमें जनपदको हानि कारक 
सर्वथा हृष्टिका अभाव नहीं होता। १४ तीर्थंकर मशुके होते हुए 
देशमे दुर्भिक्ष नहीं पढ़ता | १५ तीर्थंफर भगवानकी हयावीर्मे 
स्व॒राष्ट्र संबन्धि किसी प्रकारका भय नहीं होता। १६ आका- 
शर्म तीयंकके आगे देवकृत धरमप्रकाश्क एक धमेचक होता 
है ्‌ः पु कक ब् 

हैं। १७ तीथंकर प्रशुफे आगे आकाशमें चामर होते हं। १८ 
तीर्घकर भगवानको बैठनेके लिए स्फाठिफ रतनमय अति उज्वल 
भूपित अधर देवकुत एक सिंहासन द्वोता है। १९ त्ीपकर प्र- 
भुफे ऊपर आकाशमें अधर देवकुत तीन छत्र विराजमान होते 
हैं। २० तीर्थंकर भ्रश्षके आगे सहद्न॒ योजन ऊँचा रत्नमय एक 
इन्द्रध्वम रहता है । २१ तीथफर भगवानको जबसे फेवल ज्ञान 
प्राप्त द्ोता है तबसे वे जमीन पर पेर रखकर नहीं विचरते, किन्तु 
देवताओंके बनाये हुए सुबर्णफे नव कमरों पर पेर रखकर विच- 
रते हैं | २२ जिस समबसरणमे भरत देशना देते हैं, उस समवेस्से- 
रणके रत्म, सुबण तथा रूप्पमय तीन भाकार (कोट) होते हैं। 
२३ पूर्वोक्त समवसरणके चार दरवाजे होते हैं जिसमें एक दृर- 
बाजेकी तरफ तो तीयेकर मझु सुख करके बैंठते हैं और तीन 
दरवाजों तरफ देवऊृत प्रभुके प्रतिविंव होते हैं, उनसे उस तरफ 
बैठनेवाले देव मुष्योंको साक्षात्‌ मध्ठ ही भासित होते हैं और 
उन तीन पुस द्वारा भी प्रशुकी वाणीका विस्तार होता हैं, इस 
अतिशयकोी लेकर ही तीयकर भगवान चत॒रंग या चत॒र्मख कहे 
जाते हैं। २४ केवल ज्ञान भ्राप्त किये वाद तीर्थंफर भगवानके 
समीप सदैव चैत्य नामक अशोक शक्ष होता है। २५ जिस मा- 
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गेम तीयंकर भगवान विचरते है उस भार्गमे सीधे पड़े हुए भी 
कोटे ऊंचे हो जाते हैं | २६ तीथंकर पशु जव विहार करते हैं 
तय मार्गके हक्ष भी उनकी ओर नम जाते हैं | २७ अभ्ुके आगे 
आकाएमें भुबन व्यापी देवदुन्दुभिका नाद होता है। २८ पशुके 
होते हुए पचन भी शरीरको सुखस्पक्ि चलता है। २९ जिस 
जगह भगवान विराजते है उस प्रदेशवर्ती पश्मीगण भी आका- 
शर्म भगवानको प्रदक्षिणा देते हुए गति करते हैं | ३० जहां पर 
तीथेकर प्रश्न विराजमान होते हैं वहों पर सुगन्धमय जरूकी शष्टि 
दोती है। ३१ तीथेकर भगवानके समवसरणम जल स्थक्षके पेदा 
हुए सरस सुगन्विवाले तथा पंच वणणफ्े पुष्पोंकी जानु प्रमाण 
दृष्टि होती हैं। ३२ तीर्यकर प्रशुके सिरके केश तथा हाथों पर्गोके 
नख जितने सुशोभित दीखें उतने ही रहते है अधिफ नहीं व- 
हते। ३३ तीर्थरर प्रशुके पास चारनिकायके देवताओंमेंसे 
कमसे कम एक फरोड देवता रहते है अयीत्‌ एक करोड देवता 
तो प्रशुकी सेवा्मे उपस्थित रहते हैं, यह सब केवल ज्ञानावस्थाका 
स्वरूप समझना । अन्यथा छम्रस्थावस्थामें तो प्रभु एकले भी 
विचरते है । १४ मशुकी हयातीमें वसन्‍्तादि छह ही ऋतुओं 
संयन्धि पुष्पादि सामग्री सदेंव सुखकारी होती है। इस प्रकार 
तीर्थंकर भगवानके चौंतीस अतिशय होते हैं। पूर्वोक्त चौंतीस 
अतिश्नयोंसे युक्त और,सर्व सुरासरेन्द्रोंस पूजित तीर्थकर भगवान 
सर्वोत्तम भ्री निनशासनकी महात्ति कराते हुए उल्मृष्ठ देशोना 
फो्ी पयेन्त पृथिबीततल पर विचरते हैं ॥ 





_ पूरक्ति तीपेकर नाथ कमेको तीर भगवान निस तरह 
भोगते है अब उसका वर्णन करते हैं- 


तेरइवों गुणस्पान, (१६१ ) 








हज का, 
ंयत ताथइत्कम, तेच सदशनादाभः । 
भूतले भव्यजीवानां, प्रतियोधादि कवता ॥८७॥ 
जछोकार्थ-तीयेऊर पशु सद्धम देश॑ना द्वारा भव्य णीवोंको 
प्रतिबोध करते हुए तीर्यकर नाम कमेको वेदते हैं ! 
व्घाझ्घा-तीयकर भगवान भूमंढऊ पर विचरते हुए तत्वो- 
पदेश देकर भव्य जीवॉफों मतियोध करते हैं ) फितने एक लघु 
कर्मी भव्य जीवॉको सवैविरति और झितने एक भव्य प्राणियोंको 
देश विरति ग्रहण कराते हुए पूर्वोक्त तीयेक्ृत्कमफों भोगते हैं ॥ 
केवली भगवानकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं- 
उत्कर्पतो प्वरपोनि, पर्वकोटि प्रमाणकम्‌ । 
काल यावन्महीपीठ, केवछी विहरत्यऊम्‌ ॥ <८॥ 
कोकाथ-उत्कृए्तासे आठ बष कम यावत्यूवंकोदी का 
प्रमाण केवली भगवान पृथ्वीवछ पर विचरते हैं ॥ 
व्याख्या-केवल ज्ञानी महात्मा फेवल ज्ञानावस्थारमं आठ 
वर्ष कप पूर्व करोड़ वर्ष पर्येन्त उत्कृष्ट स्थितितते पृथियी तल पर 
विचरते हैं| यहाँ पर यद सामान्य फेवली महात्माकी उत्कृष्ट 
स्थिति बताई है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो सदेव मनुप्यकी 
मध्यम आयुवाछे होते हैं और अनेकानेक देव देवेस्द्रोंसे संसेवित 
तथा आठ प्रातिहायोकी विभूतिसे विभूषित होकर सदा फाछ देव- 
कृत सुवर्णके कमरों पर पर रख कर विचरते हैं ॥ 
अब केयली सप्ुद्ूधातऊ( स्वरूप लिखते दैं-- 


चेदायुपः स्थितिन्यूना, सकाशदेदयकर्मणः 
तदा तन्न॒स्यतां कु समुद्धातं करोत्यसों ॥<८९॥ 


( १६२ ) गुणस्थानक्रमारोह- 
छोकार्य-यदि वेदनीय कर्मसे आयु कमेकी स्थिति कम हो 


तो उसे समान करनेके लिए केवली प्रश्ुु समुद्धघात करता है।| 

व्याख्या-जिस केवल ज्ञानी महात्माक्री वेदनीय कमेसे 
आयुकर्मकी स्थिति कप होती है, वह केवली महात्मा आयुक्रमेके 
साथ वेदनीय कमी समानता करनेके लिए जो प्रयत्न विशेष 
करता है, उसे केवली सम्ुद्धात कहते हैं। समुद्घात, यह तीन 
शब्दास समुदित एक वाक्य बना हैं, सम्‌ याने समतातू-चारों 
तरफसे, उत्‌ याने प्रावस्येन-प्रकपतासे और घातका जथे है नष्ट 
करना, सो चारों तरफसे प्रवलतापूर्वक आत्मप्रदेशोंके साथ छंगे 
हुए कर्म वर्गणाके पुद्ोंका नाश करना इसे समुद्घात कहते हैं। 
समुद्धात सात अ्रकारकी होती है। वेदना समुदूघात, कपाय 
समुदूधात, मरणान्तिक समुदूघात, वैक्रिय समुदूधात, तैजस 
समुदूधात, आहारक सम्ुदूघात ओर केवली समुदूघात | इस 
सात प्रकारके समुदूघातसे प्राणी अपने पूर्व सचित झिये कम 
बगेणाके दलियोंकी नष्ट करता हूं | कंवला समुद्धातम कंबल 
ज्ञानी महात्मा आयु कमेसे अधिक अपने बेदनीय कर्मेके दालियोंकों 
नए्ठ करनक ]रकूएू अपने असख्य आत्मप्रद्शोकी सर्वे लोकाका 
शर्म फैलाता है ॥ 

स्वेछोकर्मे कपला भ्रश्चु ।जेस प्रकार आत्मप्रदशाका प्र्श्षे 
पण करता हैं, अब शाख्रकार उसीका स्वरूप लिखते ह-- 


द॒ुण्इत्त च्‌ कपाटतों, मन्थानत्वं च प्रणम्‌ । 
झरुत सवेद्कस्य, चठाभः समयेरसों ॥ ९० ॥ 
लोकाथे-दुण्डत्व, कपादत्व, मंधानत्व और पूरण, इन 


चार संज्ञाओंसे केवछ्ी भ्श्ञ चार समयोमें सर्व छोककों पूरित 
करता हैं ॥ 


तेरहवों गुणस्थान, (१६३ ) 


व्याख्या-फेवली भगवान जिस वक्त वेदनीय कमेफे दुलि- 
योको आयु कर्मफे समान करनेके छिए समुदूधात करता है 
उस वक्त वह प्रथम समयमें अपने असंख्य आत्म प्रदेशोंको ऊंचे 
नीचे छोफ़ाकाश पर्यन्त दण्डाकारमें विस्तृत करता है। दूसरे 
समयप्रें पूर्वापर दिशाओंमें आत्म प्रदेशोंको छोक पर्यन्त ही कपा- 
टक्षी आकृतिमं विस्तृत करता है। तीसरे समयमें दक्षिणोत्तर 
दिशाओंम लोक पर्येन्त आत्म प्रदेशोंको फैलाता है। उप्त समय 
केवल ज्ञानीके शञानसे उन आत्म प्रदेशोंकी आहृति दाषि विलो- 
ढुनेके मंधानके समान होती है । चौये समयमें मंथानके समान 
आकृति वाले आत्म प्रदेशोर्म जो बीचके ऑर्तरे-विभाग खाढ्ी 
रहे ये उन्हें आत्म प्रदेशेसि परिपृण करता है। लोफाकाशओे प्रदेश 
भी असंझूप हैं और आत्माके प्रदेश भी असंखझ्य हैं, अतः चतुथे 
सम्रयमें लोकाकाशके अन्दर कोई भी ऐसा आकाश भदेश नहीं 
रहता कि जिसे केवली भगवानके आत्मम्रदेशोंने स्पश न किया 
हो, अर्थात्‌ चौथे सपयमें केवछी मु सवेलोक व्यापी होता है 

अब कैवली प्रभु सबवेलोक व्यापि आत्मम्रदेशोको किस 
ऋ्रमसे पीछे संइरता है सो कहते हैं- 

एवमात्मप्रदेशानां, प्रसारणविधानतः । 
कर्मलेशान्‌ समीक्षयोकरमात्तस्मा निवर्तते ॥९४॥ 

फोकाये-इस भ्रकार आत्मप्रदेशोंकों विस्तीणें फरनेके 
विधिसे कर्म लेशॉको समान करके उत्कमसे पीछे नियर्तता है ॥ 

व्याख्पा-पूर्वोक्त प्रकारस केवल ज्ञानी महात्मा अपने अ- 








(१६४ ) ग्रुणस्थानक्रमारोह, 


आयु और वेदनीयकर्मके कमेपरमाणुओंझों समान करके फिर 
आस्पणदेशोंको पीछे संहरता है। अर्थात्‌ पूर्वोक्त विधिसे चार 
सप्रय मात्र कालमें अपने आत्मप्देशोेंस समस्त राजछोककों 
स्पर्श करके फिर क्रमसे आत्मप्रदेशोंको अपने शरीरके अन्दर 
आकर्षित करता है, पहले चार समयोंपें सर्वक्षोकक्ो आत्मप्रदे- 
शॉसे पूरित किया था अब पॉचर्वे समयमें मथानाकृतिके ऑवर्शेको 
पीछे संहरता है, छठे समयमें उत्तर दक्षिणके, जिससे मंथानकी 
आकृति बनी थी, उन आत्मप्रदेशोंका संहरण करता है। सा- 
ते समयमें पू्वापर दिशाओंके, जिससे कपाटकी आकृति बनी 
थी, उन आसत्मप्देश्ञोका संहदरण करता है। आठवें समय्मे 
दण्डाकार आत्मप्रदेशोका उपसंदार करता है, आउवें समयमें 
अपने तमाम आत्मप्रदेशंकों आकर्षित करके फेवली भगवान 
स्वभावस्थ द्ोजाता है। महोपाध्याय श्रीमान्‌ यशोविजयमी महा- 
राजने भी फरमाया है कि-दण्ड प्रथमे समये, कपाटमथचोत्तरे 
तथा समये, मन्यानमथद्तीये, छोकव्यापी चतुर्थे तु ॥ १॥ संह- 
रदि पंचमे त्वन्तराणि मन्थानमयथपुनः पप्ठे! सप्तपके कपा्ट, संह- 
रति ततो5एपे दण्डस्‌ ॥ २॥ 

केवली प्र्च॒ समुद्घात करता हुआ जिस प्रकार योगवान्‌ 
और आहारक होता है अब सो बताते है- 


समुद्धातस्य तस्माये, चाष्टमे समये मुनिः । 
आंदाएरेकाडुयोगः स्यात्‌,द्विपद सप्रपंकेए तु ॥णश। 
मिश्रोदारेकयोगी च, तृतीयायेष तु ब्रिषु। 
समयष्वेकफमाइ-ध्रोनाहारकश्र सः ॥ ९३ ॥ 

॥ युग्मस्‌ ॥ 


त्तेरहवों गुणस्थान«» (१६५ ) 


नोका्थें-समुदयातके प्रथथ समय और आठवें समयमें 
माने ओदारिक शरीरके योगवाला होता है, तथा दूसरे, छठे 
और सातवें समयमें मिश्रीदारिक काययोग चाला होता है, 
तृतीयादि तीन समयोमें केवल एक कार्मण शरौरका ही योग 
होता है और उन्हीं तीन समयोग अनाहारी होता है॥ 


व्याख्या-केवली ग्रश्चु समुद्घात करते वक्त पहले और 
अन्तिम सम्रयक्ालूम औदारिक फाययोगवान होता है, अ- 
थाव्‌ औदारिक शरीरके साथ उसके आत्मग्रेद्शाका संबन्ध 
रहता है। दूसरे, छे और सातवें समयमें पूर्वोक्त महात्मा मिश्री 
दारिक कायके साथ संयोग रखता है, याने कार्मण शरीरके 
साथ ओंदारिक शरीरकी मिश्रवा रहती है ओर उसके साथ 
आत्मम्रदेशोका संयोग होता है, इसौसे उसे मिश्रीदारिक योग 
कहते हैं । तीसरे, चौथे और पांचवें समयमें केवल ज्ञानी महा- 
त्माके आत्पप्रदेशोेके साथ केवल कार्मण शरीरका ही संवन्ध 
होता है, अतः इन पृवोक्त तन समयोंमें फेवली प्रशु अनाहारी 
होता है! कहा भी है-ओदारिकप्रयोक्ता मधमाप्टमसमयया रसाविष्ट: । 
मिश्रोदारिकयोक्ता सप्तमप्ठद्वितीयेपु ॥ १ ॥ कार्पेणशरारियोक्ता 
चतुर्यके पश्चमे दतीये च । समयत्रये च तस्मिन, भवल्यनाहारको 
नियमात्‌ ॥ २॥ 
सब ही केवल ज्ञानी पहात्मा समुदधात नह करते, किन्तु 
जो करते हैं उनका स्वरूप लिखते है- 
यः पण्मासाधिकायुष्कों, लभते केंवलोह्मम्‌ । 
करोत्यसी समुदूघातमन्ये करवन्ति वा न वा॥९श॥ 
जछोंकार्थ-जों महात्मा छः मास आयु शेप रहने पर के. 














( १६६ ) गुणस्थानक्रमारोह« 





चल ज्ञान माप्त करता है, पह समुदधात करता है, तथा अन्य 
केवली करें और न भी करें॥ 
व्याख्या-जो महात्मा छः महीने शेप आयु रहने पर केवल 
ज्ञानकों प्राप्त करता है, वह फेवछ ज्ञानी अवश्य ही समुदघात 
करता है, क्योंकि उसके आयु कमके दलियोंसे वेदनीय कर्मके 
दिये जपिक होते हैं | छः मासके अन्दर आयुवाले केवल ज्ञा- 
निय्योको कोई नियम नहीं कि वे जरूर सम्मुदघात करें ही । शाक्धमें 
फरमाया है कि-पण्मास्यायुषि शेप उत्पन्न येपां केवलज्ञानम्‌ | ते 
नियमात्सपम्रुद्घातिन! शेपा! सम्ुदघाते भक्तव्या! ॥ १ ॥ 
केवली प्रभु समुदघातसे निशच होकर जो करता है सो 
कहते हैं-- 
समुद्धाताशिशत्तोईसी, मनोवाकाययोगवान्‌ । 
००. अफिरिक रे 8 केक पर ] 4५ 
ध्यायद्रागानराधा4, शुक्ध्यान तृतायकम्‌ ॥९५॥ 
फछोकार्थ-समुदघातसे निहत्त होकर केवली प्रश्ध मन बचन 
कायके योग सहित थोग निरोध करनेके लिए तीसरे शुक्क ध्यान- 
को ध्यावा है ॥ 
व्याख्या-सप्रुद्घातसे निटत्त होकर मन वचन कायके योग 
बाछा केवछ ज्ञानी भहात्मा योग निरोध करनेके लिए यनि 
योगको रोकनेके लिए तीसरे शुक्र ध्यानकों ध्याता है ॥ 
अब तीसरे ही शुक्त ध्यानका स्वरूप लिखते हैं- 
आत्मस्यन्दात्मिका सूक्ष्मा, क्रिया यत्रानिशत्तिका। 
तज्तीय भवेच्छुछ, सूक्ष्मक्रियानिवृत्तिकम्‌ ॥ ९६.) 
” ऑोकाथे-जिस ध्यानमें अनिवृत्तिक आत्मस्यन्दात्मिक 


तेरहवाँ गुणस्थान« (१६७) 


सुक्ष्मक्रिया है, उसे सक्ष्मक्रिया निवूत्तिक तीसरा शुह्षा ध्यान 
कहते ६ ॥ 

वड्याख्या-जिस ध्यान अनिद्वत्ति+ आत्मस्यन्दात्मिक 
मूक्ष्म क्रिया होती है वह सूक्ष्म क्रिया निहात्तिक नामा शुहू ध्यानका 
तीसरा पाया होता है। फेषली भगवान जब शुक्त ध्यानके तीसरे 
पायेको ध्याता है, उस वक्त आत्मामें नो चलनरूप क्रिया है उसे 
बह सूक्ष्म करता है, क्‍्योंक्रे आत्मस्यन्दनरूप जो क्रिया है वह 
सूक्ष्म होनेके कारण अनिद॒त्तिक होती कै अथोत््‌ वह क्रिया 
सुक्ष्यवाफ़ों छोड़कर पुनः स्थूलताकों प्राप्त नही होती । 

केवली प्रभु मन वचन कायके योगकी फिस प्रकार सृक्ष्म 
फरता है सो चार ोकों द्वारा बताते है- 
बादरे काययोगेशरिमन्‌ स्थिति छृत्रा स्वभावतः। 
सूक्ष्मी करोति वाकवित्तयोगयरमं स वादरम्‌ ॥९७॥ 
त्यक्तवा स्थूलं वषुयेंगं, सूक्ष्मपाकाचित्तयोः स्थितिम्‌। 
का नयति सूध्मत्॑, काययोग तु वादरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सुसूक्ष्काययोगे5य, स्थिति हत्या पुनः क्षणम्‌ । 
निग्रह करते सथय+ सूक्ष्माक्चित्तयोगयोः ॥९६॥ 
ततः सूक्ष् वष॒योगि; स्थिति कृत्वा क्षेणं हि सः। 
सूक्ष्माकियं निजात्मानं, चिहरूप विन्दति स्वयम १०० 

वोकाथे-इस बादर फाययोगमें स्वभावसे स्थिति करके 
बादर वचनयोग और चित्तयोगको सूक्ष्म करता है। स्घृछ शरीर 
योगको छोडके घुक्ष्म बचनयोग और सुक्ष्म चित्तयोगर स्थिति 
करके धाहर काय योगको सृह्म करता है, फिर स््म काय योगमे 


( १६८ ) शुणस्थानक्रमारोह- 


क्षणमात्र स्थिति करके सक्षम वचन योग और सक्ष्म चित्तयोगको 
निग्रद करता है ! इसके बाद सूक्ष्म काययोगमे फेयली प्रशु क्षण 
मान्न, स्थिति करके सृक्ष्मक्रिय चिद्रप अपनी आत्माका स्वय॑ 
अनुभव करता है ॥ 

व्याख्या-सूक्ष्मक्रियअनिष्ाति नामक तीसरे झुक्त ध्यानका 
ध्याता केवली प्रभु अचिन्तय आत्मदीर्यकी शक्तिसे प्वोक्त इस 
वादर काययोगर्ध स्वभावसे ही स्थिति करके स्थूछ वचनयेग 
और स्थूल मनोयोगको सूक्ष्म करता है, अथोत्‌ मन बचनके 
स्थूल व्यापारको सूक्ष्म करता है । इसके बाद बादर शरीर व्या- 
पारको छोड़के ओर पूर्थोक्त सक्षम मनो बचनके व्यापारमें स्थिति 
करके बादर कायव्यापारकों सूक्ष्म करता है | फिर उस सूह्षम 
कायव्यापारमे क्षणपरात्र काछू ठहस्के तन्‍्काछू ही प्रथम सूक्ष्म 
किये हुए मनो बचनेके व्यापारकों सर्वधा जड़ सूलसे क्षय क- 
रता है। मन वचनके व्यापारकों सबेथा नए्ठ करके फिर सूक्ष्म 
क्राय व्यापारमें क्षणमात्र ठरहके सूक्ष्त क्रियचिहृप अपने आत्म 
स्व॒रूपको स्वर अपनी आत्मा द्वारा ही अनुभव करता है ॥ 

पूर्वोक्त जो सूक्ष्म शरीरकों स्थिर करनेके लिए प्रयत्न वि- 
शेष किया जाता है वही केवल ज्ञानी महात्माका ध्यान कहां 
जाता है. ॥ 

अब इसी बातको स्पष्ट करते हैं- ., ९ 
उद्मस्थस्य यथा ध्यान, मनत्तः स्वैयेम॒च्यते।. + 


तथेव वषुपः स्थेय, ध्यान केवलिनो संवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
छोकाथ-जिस भकाऱ ध्यान उदम्नस्थके मनको स्थिर करने 


बाला कहा णाता है बेसे ही केवली प्रशुके शरीरको स्थिर करेने 
वाछा होता है | ! हु 


तेरहवों गुणस्थान, (१६५ ) 





व्याख्या-योगी महात्माफ़ो जय तक केयल ज्ञानकी प्राप्ति 
न हो तव तक उसे उद्नस्थ योगी कहते है | उस छड्मस्थ योगीके 
मनऊो स्थिर करनेमें जिस प्रकार ध्यान कारण भूत होता है उसी 
प्रकार वह ध्यान केवी भगवानके कायचापरयकों स्थिर कर- 
नेगे कारण भूत होता है ॥ 

शैलेशीकरण फरनेवाला सूक्ष्म काययोगवान केवल्ी जो 
करता दे सो कहते हैं- 
शैलेशीकरणारम्मी, वष॒योंगे स सूक्षके । 
तिषनद्ध्वीस्पद शीघर, योगातीते यियासति॥१०श॥। 

जोका्थ-शैलेशी ररणको मारंभ फरनेवाला योगी सूष्ष्म 
फाययोगम रहा हुआ योगातीत ग्ुणस्थानम शीघ्रतासे जानेकी 
इच्छा करता हृ॥ 

व्याख्या-शैलेश नाम मेरु पवेतका है अत एवं मन वचन 
फायके व्यापारकों न्ट करके अपनी आत्माकों मेरु पर्रृतके स- 
मान निश्चक करनेकफो ही शेलेशी करण कहते हैं । अफारादि पाँच 
हस्वाक्षर उच्चारण मात्र काल आयुवाला ही केवटी भगवान 
शैलेशीफरण करता दे और उसी समय घह शुरू ध्यानके चतुर्थ 
पायेको ध्यानफा विषय फरता है, अत एवं चत्तर्थ शुक् ध्यान 
परिणतिरूप जो शैकेशीररण है, उसे प्रारंभ करनेवाल्ा सयोगी 
फेवली प्रश्च॒ छक्ष्म काययोगरम रहा हुआ योगातीत याने अयोगि 
गरुणस्थानको शीघतासे प्राप्त करनेझी इच्छा करता है ॥ 

>अब सयोगि गुणस्थानके अन्त समय केवली म्रशु क्या क- 
रता है सो कइते ईं- "३ है 
अस्यान्लरे्ज़ोदयच्छेदात्‌, स्वप्रदेशवनलतः | 
करोंत्यन्थाडुसंस्थान-त्रिमाशोनावगाहनग्‌ ॥१०३॥ 


नर 


(१७० ) गुणस्थानकऋमारोह, 








अल -ज 





छोकाथ-सयोगि गुणस्थानके अन्तमें अग विच्छेद हो- 
नेके फारण स्वप्रदेशयनलसे अन्तिम अंग संस्थामसे तीन भाग 
कम अवगाहना करता है ॥ 

व्याख्या-पूर्वोक्त सयोगि फेवलि नामक तेरहरवे गुणस्था- 
नके अन्तिम सम्रयमें ओदारिफ शरीर, औदारिक अंगीपांग, 
आस्यिरनाम, अशुभनाम, शुभविहायों गति, अशुभप्विद्यायों गति, 
प्रत्येकनाम, स्थिरनाम, शुभनाम, तथा पूर्वोक्त छः संस्थान, 
अगुरुलघु, उपघातनाम, पराघातनाम, श्वासोश्वास, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पश, निमोणनाम, वैजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रथम संहनन, 
झुप्छए्नए5, दुषसवश्नाछ, एएई स्फ्तपए पेदरनीए दिऋेसे एक प्रकुलि 
इस प्रफार इन तीस कर्म प्रकृतियोंका उदय विच्छेद होता है। 
यहाँ पर अंग्रोपांगोंफा उदय ने होनेसे चरम अंग्रीपांग गत 
नासिकरादिके छिद्गोंकों पूणे कर देनेसे केवछी प्रभु आत्म परदे 
शॉफा घनल करता है, अत एवं अन्तिम अंग संस्थानकी अब- 
गाइनासे तृतीय भाग कम अवगाहना करता है । समोगि गुण" 
स्थानमें रहा हुआ उसके उपान्त्य समय पर्यन्त केवली पश्च एक- 
विध बन्धक होता है। ज्ञानान्तराय तथा दर्शन चतुष्कके उदयका 
अभाव होनेसे बेतालीस करे प्रकृतियोंकों वेदता है । तथा निद्रा 
प्रचुला, ज्ञानान्तराय दशक याने पाँच प्रकृतियाँ ज्ञानावरणीयकी 
तथा पॉच ही प्रकृतियों अन्तरायकी और चार प्रकृतियों दर 
नावरणीय संवन्धि, एवं सोलह भ्रकृतियोंकी सचा नए्ठ होनेसे 
पचासी कर्म प्रकृतियोंकी सत्ता रखता है || प्रूवोंक्त भकारसे 
सयोगि गुणस्थानको समाप्त करके केवली प्रश्चु अयोगि शुणस्था- 
नको प्राप्त करता है ॥ ॥ 

॥ तेरदवों झुणस्थान समाप्त ॥ 





चौदहवों गुणस्थान, (७१) 





अब अयोगि गुणस्थाभकी स्थिति बताते हैं- 
अथायोगिगुणस्थाने, तिष्ठतोस्य जिनेशितः। 
लघुपथाक्षरोच्रास्रमितेव स्थितिभवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

सछोकाथे-अब अयोगि गुणस्थानमें रदे हुए जिनेशकी 
पॉच लघु अक्षर उच्चारण मात्र ही स्थिति होती है॥ 

व्यारुया-तेरहवें सयोगि ग्रुणस्थानके बाद केवली भगवान 
चौदहवें अपोगि शुणस्थानमे प्रवेश करता है, उस चौदहवें अयोगि 
गुणस्थानकी स्थिति पॉच लघु अक्षर उच्चारण मात्र कालकी होती 
है, अर्थात्‌ अइउ ऋ छू, इन पॉच लघु अक्षरोंकों उच्चारण 
करते जितना टाइम लगता है उतनी ही स्थिति इस अयोगि 
गुणस्थानकी दोती है। 

अथ अयोगि गुणस्थानमे भी ध्यानकी संभावना बताते हैं- 

तत्नानिवृत्तिशव्दान्तं, समुच्छिन्नक्रियात्मकम्‌ । 
चत॒थ भवति ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ १०५ ॥ 

आछोकाथ-अयोगि गुणस्थानमें परमेष्टी फ्धुको अलिहति 
शुब्दान्त समुच्छिल्नक्रियात्मक चौथा शुद्ध ध्यान होता है॥ 

व्यार्था-अयोगि ग़ुणस्थानर्भ अयोगी केवली भगवानको, 
जिसका आगे चलकर स्वरूप कथन किया जायगा और निहृत्ति 
शब्द जिसके अन्त है ऐसा समुच्छिन्नक्रिय निशत्ति नामक शुद्ध 
ध्यानका चतुर्थ पाया होता है ॥] 

अब शाखकार पूर्वोक्त चतठुये शुरु ध्यानक्ा स्वरूप कथन 
करते हैं-- ध " 
समुच्छिन्ना किया यत्र, सूक्ष्योगात्मिकापि हि । 
समुच्छिनक्रिय प्रोक्ते, तदू द्वार मुक्तिवेश्मनः ॥१०६॥ 


क्त 


(१७२) गुणस्थानक्रमारोह- 


दी आप 2 2 25 

खोकार्थ-मिस ध्यानमें सूक्ष्म योगात्मक क्रिया भी समु- 
रिछतश्न हो गई. ऐ वह सुक्तिस्प परानका द्वारभृत समुच्छिन्नक्रिया 
ध्यान कहा है॥ 

, व्याख्या-जिस ध्यानमें सूक्ष्म योगात्मक भी क्रिया नह 
हो गई है याने छूक्ष्म कायव्यापार भी जिस ध्यानर्मे सवेया 
निशत्तिकों भाप्त हो गया हो उसे समुस्छिन्नक्रिय निहत्ति नामक 
चतुर्ष शुक्त ध्यान कहते हैं, अथीद्‌ फेवडी भगवानका जो सह 
कायव्यापार शेष रहा था, वह भी अब इस शुक्र ध्यानफे 
पायेको ध्याते हुए नष्ट हो जाता है, इसीसे शुरू ध्यानका सह 
चौया पाया शक्ति मंदिरका द्वार कद्दा जाता है ॥ 

अब शिष्यकी तरफसे प्रश्न होता है सो कहते हैं- 
देहास्तिले प्ययोगित्वं, कर तद्धर्ते प्रभो। 
देहाभावे तथा ध्यान; डुर्घद घट्ते कपम्‌॥ १०७॥ 
दि हछोका्थे-ममो! देहके होते हुए अयोगीपना कैसे हो सफता 
है? और देहके अभाषमें ध्यानकी दु्ोटित घटना किस तरद हो 
सकती है १ ॥ 
व्यारूपा-यहों पर शिष्य शंका करता है कि महाराज! 
सूक्ष्म कायव्यापारके होने पर भी पूर्वोक्त केवली भगवान अ- 
योगी कैसे कहा जा सकता है? और यदि देहाभाव है अथीत्‌ 
सर्वेधा फकाययोगक्ा अभाव है तो फिर काययोगके अभावषमें 
ध्यानकी संभावना किस तरह हो सकती है! क्योंकि ध्यान तो 
सयोगीको हीं हो सकता है, काय योग नए होने पर ध्यानकी 
संभावना हो ही नहीं सकती ॥ 
शिष्यके मक्षद्यकों सुन कर गुरु महाराज दो नछोकों द्वारा 
उसका समाधान करते ईं- 


चौदहवाँ। गुणस्थान, * (१७३) 


90० 5 
पप॒पोत्रातिसूक्मलाच्छीम्रं भाविक्षयलतः । 
काय्फायोसमयथत्वात्‌, सति कार्येप्ययोगता ॥६०८॥। 
तच्छरीराश्रयाद्ध्यानमस्तीति न विरुध्यते । 
निजशुद्धाम्मदिदूष-निर्जरनन्द्शालिनः ॥ १०९ ॥ 

युग्मम्‌ ॥ 

फछोकार्थ-शरीरकी अति सूक्ष्मताके कारण शीघ्र ही भावि 

क्षय होनेसे तथा कप्ययोगकी असमर्थवा होनेसे कायके सद्भाव 

भी अयोगता होती है और उस प्रकारके सूक्ष्म काययोगके 

होनेसे निज शुद्धात्म चिद्रूप निर्भरानन्दसे शोभने वाले परमा- 
त्माको ध्यानक्ा भी अस्तित्व विरोधित नहीं ॥ 

व्याख्या-इस अयोगि गुणस्थानमें सूक्ष काययोग होने 
पर भी कायव्यापार अति सूट्ष्म होनेके कारण तथा उस सूक्ष्म 
फायव्यापारकों भी शीघ्र ही भावि नए होनेसे अयोगता ( अ- 
योगीपना ) कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर कायब्यापारमें 
इतनी समता हो जाती है कि उससे छुछ शरीरका कार्य सिद्ध 
नहीं हो सकता। तथा पूर्वोक्त सूक्ष्म शरीर व्यापारके दोनेसे 
अयोगि शुणस्थानमें रहनेवाले, स्वकीय विशुद्ध परमात्म चिहूप- 
मय परमानन्दकी द्छैनताको भाप्त हुए पूर्वोक्त केवली भगवानको 
ध्यानकी संभावना भी दो सकती है। अथोत्‌ सूह्ष्म शरीरव्यापार 
होनेते ध्यानका सद्भाव होता है ॥ 

अब ध्यान संबन्धि निश्रय नय और व्यवहार नय बताते हैं- 


आस्मानमात्मनात्मैव, ध्याता ध्यायति तत्वतः । 
उपचार्सदन्योहि, व्यवहास्नयाश्रितः ॥ ११० ॥ 





( १७४ ) गुणस्थानक्रमारोह- 





ऊोकाथे-तत्वसे तो आत्मा ही ध्याता आत्माके द्वारा 
आत्पाका ही ध्यान करता है, अन्य सब उपचार व्यवहार नय 
आश्रित है ॥ 

व्याख्या-निश्रय नयकी अपेक्षासे आत्मा ही ध्याता-ध्यान 
करने वाढी है और आत्मा हो ध्येयरुप है, याने अपनी आत्म 
शक्ति द्वारा अपने आत्मस्वरूप ध्येयका ध्यान आत्मा ही करती 


है। तथा जो छुछ अष्टांग योगप्रहत्ति-कृक्षणरूप उपचार है वह 


सब दी व्यवहार नयकी अपेक्षासे है ॥ 
अब अयोगि गुणस्थानके उपान्त्य समयका ऋृत्य बताते हैं- 
छ्छिपातमयो योगी, चुपान्यसमये दुतम्‌। , 
युगपत्षपयेत्कमें-प्रकृतीनां द्विसप्ततिम्‌ ॥ १११॥ 


लोकाथ-चिह्रपात्ममय योगी अयोगि गशुणस्थानक्रे उपा- 
सत्य सपयमें एक साथ ही वहत्तर कर्म मरृतियोंकों क्षय करता है।। 


उपारूघा-फेवल ज्ञानात्ममय अयोगी महात्मा अयोगि गुण 
स्थानमें रहा हुआ अयोगि गुणर्थानके उपान्य समय शीघ्रतासे 
सप्र कालमें ही वहत्तर कम प्रकृतियोंकों ्षय करता है ॥ 


« जिन कप म्रछृतिपोंको क्षय फरता है उन्हीं कप मछूतियोंके 
नाम शास्रकार प्रोच छोकों द्वारा बताते हैं- हि 
देहबन्धनसंघाता, प्रयेक॑ पश्च पश्च च । 
अज्ञोपाक़ायं चेव, पटक संस्थानसंज्ञकम्‌ ॥१११॥ 
पण।ः पथ रसाः पत्र, पटक संहननात्मकम्‌ । 
स्पशाष्रक च गन्धे दो, ने चानादयहुभगम॥११३॥ 


चौदहवों शुगस्थान, (१७५) 


तथागुरुलघुल्वाख्यमुपघातोन्यघातिता । 
निर्माणमपर्याप्िवस॒च्छवासआयशस्तथा ॥११४॥ 
विहायोगतिर॒स्म व, शुभास्थेयंद्र्य पृथक । 
गतिदिव्यालुपूर्वी च प्रयेक॑ च खरद्बयम्‌ ॥११५॥ 
वेद्यमेकतर चेति, कर्मप्रकृतयः ख् । 
द्वासप्ततिरिमामुक्तिपुरी-द्वारागलोपमाः ॥११॥॥ 


छोकार्थ-देह, वन्धन, संघातन प्रत्येक पाँच पॉच और 
तीन अंगोपांग, छः संस्थाम, पंच वे, पाँच रस, छः संहनन, 
आठ स्पर्श, दो गन्ध, नीच, अनादेय, दुर्भभ, अगुरुलघु, उप- 
घात, पराघात, निमौण, अपर्याप्त, उच्छवास, अपयश्, विह्ययोगति 
युग्म, शुभ, अशुभ, अस्पेर्य, स्थैये, देवगति, देवानुपूर्वी, प्रत्येक, 
स्वर हुक और एक वेदनीय, ये बहचर कमे प्रक्ृवियों निश्रयसे 
मुक्तिपुरीके द्वारमें अर्गछाके समान होती हैं ॥ 

व्याख्या-मिन वहत्तर कर्म प्रकृतियोंकों अयोगी महात्मा 
अयोरि शुणस्थानके उपान्त्य समयमें सम कालमें क्षय करता है 
उनके नाम बताते हैं | भ्थम तो औदारिक शरीर, वैकिय शरीर, 
आहारक शरीर, तैजस शरीर और कार्मण शरीर, इन पॉच शरी* 
रॉका क्षय करता है, फिर इन पूर्वोक्त पॉच शरीरोंके वन्‍्धनोंकों न॥ 
करता है। इसके वाद पाँचों ही संवावनोंकों क्षय फरवा है। फिर 
औदारिक, वैक्रिय और आहारक, इन तीन शरीरके अंगोपांग नष्ट 
करता है, क्योंकि पैजल और कार्मण-श्रीरकों अंगरोपांग नहीं 
होदे। इसके बाद छः संस्थान, पोंच वर्ण, पाँच रस, वजऋपभना- 
राचादि छः संहनन, आठ स्पश, सराभे और दुरमि, यह दो 





(१७६ ) गुणस्थानकमारोह- 


प्रकारका गन्ध, नीच गोत्र, अनादेय नाम, दुर्भग नाम, अगुरुलघु 
नाम, उपघात नाम, पराघात नाम, निर्माण भाम, अपर्याप्त नाम, 
उच्छवास, अपयशनाम, अभशस्तविह्यों गति तथा प्रशस्तविहयो 
गति, शुभ नाम तथा अशुभ नाम, अस्पै्य नाम, स्थैये नाम, देव 
गति, देवानुपूर्वी, प्रत्येक नाम, सुस्वर नाम, दु।खर नाम, तथा एक 
प्रकृति वेदनीय कर्मकी, इस कमसे मुक्तिपुरीके मार्गमें विन्न भूव इन 
वहत्तर कर्म प्रकृतियोंको केवली भगवान अयोगि नामक चौदहवें 
ग्रुणस्थानके उपान्त समय एकदम शीघ्रतासे सम फालमें ही 
नए फरता है-सत्तामेंस क्षय करता है ॥ 
अब अन्तिप सपयपें किन प्रकुतियोंकों क्षय करके क्या 
करता है सो कहते हैं- 
अन्से हेकतरं वेध-मादेयत्वं च पूर्णता । 
असत वादरत 8, मनुष्यायश्र सचशः ॥१९७॥ 
नगतिआालुपूवी च, सौभाग्य चोचगो त्रताम । 
पदाक्षत्॑ तथा तीर्थकृन्नामेति त्रयोदशः ॥११८॥ 
क्षय नीला स लोकान्तं, तत्रेव समये बजेत्‌ । 
लब्धासिद्धत्वपयायः, प्रमेष्ठी सनातनः॥११५९॥ 
७ ९७ 6 
ब्रिमिविंशेषकस्‌ ॥ 
३ 3 ५ , 
कोकाथ-एक वेदनीय, आदेय नाम, पूणता, चरसत्व, बाद- 
रत्व, महुष्यायु, सयशः, मलुष्य गति तथा अजुपूर्वी, सौभाग्य 
नाम, उच्च गोत्र, पंचेन्द्रियत्व, तथा तीथेकर नाग, इन तेरह कर्म 
प्रकृतियोंकों क्षय करके उसी समयमें सिद्धस्व॒ पर्योयकों भाप्त 
करके वह सनातन परमेष्ठी मगवान छोकान्त पदको प्राप्त करता है।॥ 





चौंदहवों गुणस्थान- (१७७९ 


व्घारस्या-अयोगि ग्रुणस्थानके अन्तिम समय एकत्र 
बेदनीय, _आदेय नाम, पर्याप्त नाम, तरस नाम, वदर नाप, मजु- 
ध्यंगति, मलुष्यायु और मनुष्याजुपूर्वी, यश नाम, सोभाग्य नाम, 
उच्च गोत्र, पंचेन्द्रिय जाति तथा तीर्थंकर नाम, एवं तेरह, कर्क 
तियोंको क्षय करके तथा सिद्धत्व पर्योयक्रो ध्राप्त करके बढ़ सना- 
तन परमेष्ठी भगदान उच्ती समयमें शाश्वत छोकान्त पदकों भाप 
होता है। अथीत्‌ जन्म जरा झृत्युसे रहित होकर वह महात्मा 
अच्यय मोक्षपदको प्राप्त करता है ओर वहॉपर उसकी विश्युद्ध 
केवल ज्योतिमय आत्मा सदा काल एक सिद्धत्व स्वभाषमे ही 
स्थिर रहती है। इस अव्यय पदको प्राप्त किये वाद अनन्त काढपें 
उस परमात्मा फो ऐसा कोई समय नहीं आवे कि जिस समय 
उसकी ज्योतिमय आत्पा उसके स्वभावकों छोड़कर विभाव दु्मा- 
को प्राप्त करे। पूर्वोक्त अयोगि गुणस्थानमें रहा हुआ केबली 
भगवान अवन्धक होता है, याने कर्म प्रकृतियोंको बॉधता नहीं । 
एक वेद्नीय आदि ऊपर चत्ताई हुई तेरह कर्म मकृतियोंकों बेदता 
है। इस गुणस्पानम अन्तिम दो समयोसे पहलछे पचासी कमे मझ्न- 
वियोकी सत्ता रहती है तथा अन्तके दो सप्यो्पे तेरह कमे प्रकृू- 
तियोंड्ी सत्ता रहती है और आन्विम समय समस्त कर्म परक्ृतियों की 
सत्ता नष्ट होजाती है, इस लिए अयोगि ग्ुणस्थानक्रे अन्त समय 
केवछी भगवानकी आत्मा सर्वे कर्म परकृतियोंसे निर्लेप होती है ॥ 

अब निष्कर्मात्मा किस कार छोकान्‍्त पदको गमन करती 
है सो कहते हैं--- 

. "कक. । &र बलि, 6- पक. 
पूरप्रयोगतो5सज्-भावादुवन्धविभ (अ्षत्‌ः । 
स्वभावपरिणामाथ, सिद्धस्पोद्भगतिभवेत्‌ ॥१९०। 

छोका-पूव मयोगसे, असंग भावसे, बन्यविषोक्षसे तथा 

स्वभाव परिणामसे सिद्धकी उध्वंगति होती है ॥ 


5 





(१७८ ) गुणस्थानक्रमारोह- 





ब्यायपा-पूर्व भयोग-अवचिन्त्य आत्यवीर्यसे जो प्रथम चौ- 
दहयें शुणस्थानऊे अन्तिम दो समयोंे पचासी/ कम प्रफृतियोंफो 
क्षय करनेके लिए प्रयत्न विशेष किया है, उस देतुसे तथा कमे- 
भारका अभाव होनेसे-फप वन्धनसे विमुक्त होनेसे और स्वभाव 
परिणाम याने तथा प्रकारका निष्फर्मात्माका स्वभाव होनेसे, इन 
पूर्वोक्त चार हेतुओंसे सिद्ध भगवानफी उर्ध्वगति होती है॥ 

अप इन हेतु ओफो ही चार हछोकों द्वारा स्पष्ट तया कहते हें-- 
कुछालचकदोलेप, मुख्यानां हि यथा गतिः । 

है जल. हक ०० ० प अप 
प्रवेश्योगतः सिद्धा, सिद्धस्योद्ष्वेगतिस्तथा ॥१११॥ 
मछेपसडनिर्मोतायथा हृष्टाप्खलाबुनः । 
| ७० + जी. ॥| 5 रे 
कमसब्विनिमोक्षातथा सिद्धण॒तिः सत्ता ॥१९२॥ 
कु पथ ००. 

एरण्डफलयबीजादेवन्पच्छेदायथा गतिः । 

शो ९ है. पर डक ७. 
कर्मवन्धनविच्छेदातः एद्धस्याप तथ॑ध्ष्यते ॥१२३॥ 
यथाधस्तियग्ध्व च, लेप बाय्रिनवीचयः ! 

“व... किक ३] हे 
खभावतः प्रवत्तन्त, तथाद्धघ्वेगात रत्मनः ॥१२७॥ 
| 0९७ 
है चतुभिः कलापकम्‌ ॥ 

कछोफ्राथ-जिस प्रकार कुछाल चक्की दोछाओं तथा वाण 
बगैरहओंकी गति पूर्वफ्ृत भयोगसे सिद्ध होती है, वैसे ही सिद्ध ही 
उर्ब्ब गति होती है । जिस तरह मिट्टीके लेपफा अभाव होमैसे 
पानीर्ष तुतेको उध्बे गपि होती हैं उस्ती तरह कर्माभावसे सिद्धूकी 
गति भी उध्य कही है | एएंड फलऊझ्े पीजऊी जैसे वन्‍्ध विच्छेद 
होनेसे «ते गाते होती दे, बैसे ही ऊर्मेवन्‍्य विच्छेद होनेसे सिद्धकी 


७७ ५ 


उन्तें गति होती है। तथा जिस तरह स्वभावसे ही पापाण, थायु 


चोद्हनोँ मुणस्थान« (१७१ ), 





और अप्नि आदिकी ऋमसे नौची, तिरछी और उर्थ्व गति होती है. 
उसी तरह आत्माका भी उध्वं गन करनेका सभाव है ॥ 


व्याख्या-जिस प्रकार कुँभार वरतन वनानेके समय चकऋ 
(चाक) को दंड विशेषके द्वारा प्रथम घुमाकर छोड़ देता है, उसके 
बाद उस पूर्वकृत भयोगसे स्वयमेष ही उसकी गपि होती है, 
अथवा जैसे धनुपसे छूट कर वाण स्वयमेव ही गति करता है, 
धहुपसे छूटे बाद उसे गति करनेमें सिवा पूवप्रयोगके अन्य कुछ 
भी सहायक नहीं, जिस तरह इन वस्तुओंकी पूर्वेकृत प्रयोगसे 
आगे स्रयमेव ही गति होती है वैसे ही अयोगे गुणस्थानके 
उपान्त्य समयों। जो शेप कमे प्रक्ृतियों को नए करनेके लिए प्रयत्न 
किया था या उन कर्म प्रक्ृतियोंकों नष्ट करने रूप जो प्रयोग 
विशेष किया गया था, उस प्रयोगसे सिद्ध भगवानको उध्ये गति 
होती है । जिस तरह मिद्टीके छेप सहित कोई एक तुंवा पानीम 
नीचे तह पर पड़ा हो और उसका लेप नष्ट होने पर पानीर्मे न 
ठहर कर जैसे वह शौघ्र ही जलके ऊपर आ उपास्थित शेता है 
वैसे ही सिद्ध परमात्माकी आत्मा फर्मेरूप लेपते रहित होकर 
संसार रूप समुद्रम न रहकर शीघ्र ही एक समय मात्र काल्मे 
चतुर्देश राजलोकके ऊपर जाकर छोकान्त स्थानमें उपास्थित होती 
है। इसी तरह सण एरंड आदिके फल जब परिपक्ष हो जाते हैं 
तब वे सूर्यफा ताप लगनेसे स्वयमेव ही फठ जाते हैं और उस 
वक्त एकाएक उन फरलोके फट जाने पर उनके अन्दर रह्दा हुआ 
बीज जिस प्रकार स्वय है ऊपरका गमन करता ६, बेस दस हा 
अयोगि गुणस्थानके अन्द्र किये हुए झुकृभ्यान रूप तापसे सिद्ध 
प्रमात्माके कर्म बन्‍्धन नष्ट होनेके कारण उसकी उध्यंग़ति होती 
है । अथवा ईठ, पापाण, वायु और अग्नि आदि पद से 


(१८० ) शुणस्थानकमारोह, 


स्वभावसे ही कमसे नीची, तिरछी और ऊंची गति होती है 
दैसे ही निष्फमो सिद्ध परमात्माकी भी स्वभावसे ही उच्चे गति 
होती है॥ 

यदि कोई यहोंपर यह शंका ऊरे कि कमेरहित होऊर आत्मा 
उध्वे ही गति क्‍यों करती है? वह तिरछी और नीची गति क्‍यों 
नहीं करती 

इस इंकाओों दूर करनेके लिए शास्रकार कहते हैं- 
न चाधो गोरवाभावान्न तियक्‌ प्रेरक बिना । 
नच धर्मास्तिकायस्यामावाछोकोपरि ब्रज्ेत्‌ १९५ 


ोकार्थ-गुरुताके अभावसे अधो गमम, प्रेरकके बिना 
तिरछा गपन, तथा घर्मोस्तिकायका अभाव होनेसे लोकके ऊपर 
गमन नई करती ॥ 

व्याखूया-निष्फर्मत्मा कमे रूप भारके अभावसे अधोगति 
नहीं करती, क्‍योंकि भारके बिना किसी भी बस्तुकी अधोगति 
नहीं हो सकती | भेरफके अभावसे तिरछी गति नहीं करती और 
यर्मास्तिकायके अभावसे छोकके ऊपर गति नहीं करती, क्योंकि 
जीवाजीव पदार्थोंको गपनागमन करनेमें फेचछ धर्मोस्तिकाय ही 
सहायक है और बह केवल चौदह राजलोकपें हो स्थित है, इस 
लिए निष्कमें सिद्ध परमात्मा अछोकर्मे गमन न करके लोकान्त 
स्पानम जाकर ठहर जाता है। अथीत्‌ उर्ध्व छोकमें भी जहाँतक 
घमास्तिकायका सद्भाव हैं वहोँ तक ही सिद्ध भगवान उध्चे गति 
कर सकता है आगे नहीं। जिस प्रकार पछली आदि जछूचर 
जीवोंको गति करनेमें पानी ही सहायक होता है, ये स्थलूमें गति 
नहीं कर सकते, वेसे ही गति सहायक धर्मास्तिकायका अलछोकरमें 
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अस्तित्व न होनेसे वहाँ पर किसी भी पदार्थकी गति नहीं हो 
सकती ॥ 

सिद्ध परमात्मा प्रागू भार भूमि (सिद्ध शिला) के ऊपर 
लोकान्तमें जिस स्थितिमें विराजते हैं। अब दो अछोकों द्वारा 
उसका वर्णन करते हैं- 


मनोज्ञा सुरमितन्वी, पुण्या परमभाखुरा | 
प्राग्भारा नाम वसुधा, छोकसान व्यवस्थिता ॥१२६॥ 
नुलोकतुल्य विष्कम्मा, सितछत्ननिभा शुभा। 
६२4 (जप कप कप ््‌ 
ऊदष्व तस्याः ।क्षेतः सिद्धा, छांकान्ते समवस्थिताः 
युरमम्‌ ॥ 

कोका्थ- लोकके शिखर पर मनोज्ञ, सगन्‍्धवाली, पतली, 
पवित्र, और परमभास्पर प्राग्मारा नामी पृथ्वी है । वह पृथ्वी 
मनुष्य छोकके समान विस्तारवाली और श्वेत छत्रफे समान आ- 
कारवाली है, उस भूमिके ऊपर छोऊऊे अन्तर्म सिद्ध भगवान 
स्थित रहते है ॥ 

व्यारूपा-कर्पूरके समूहसे भी अधिक सुगन्धवाली, मजुप्प 
प्लेत्रके सपान विस्तारयाली तथा अति सुफोमल स्पशवाली, परम 
पवित्र, स्फषिऊ रत्नके समान देदीप्पमान, खेत छत्रके समान 
आकारवाछी याने विकासत खेत छत्रकी उपमाको धारण करने 
वाली तथा चिकनी और सकल शुभोदयमर्या, इन पूर्वोक्त विशे- 
पर्णोवाली चत्तुदंश राज प्रमाण छोकऊे ऊपरी भागमें प्राग्भारा 
नामकी एक भूपि है. उसीको प्िद्धशिला कहते हैं। वह माग्मारा 
भूमि या सिद्धेशिला सवार्थ सिद्ध विमानसे बारह योजन ऊपर 
है, बह मध्य भागमेंसे आठ योजनकी मोटी है और मध्य भागसे 


(१८२) गुणस्थानकरमारोह. 








लेकर कऋपसे पतले पनमें प्रान्त भागोंमें तीक्ष्ण धाराके समान है। 
उस भूमिसे एक योजन ऊपर जाकर लोकाकाशका अन्त आता 
है, उस एक योजनका जो चौथा कोस है उसके छठे भागमें 
सिद्धात्माओंकी अवगाहना लोकान्तकों स्पशे करके रहती हैं, 
अथीत्‌ पूर्वोक्त स्थानमें लोकालोकके मध्यभागमें सिद्धत्माओंके 
आत्मप्रदेश स्थित रहते हैं । सिद्धान्तमें फरमाया है-ईसी पव्मा- 
राए, उबरिं खलु जोयणम्पि जो कोसो | कोसरु्त य छब्माए, 
सिद्धाणो गाहणा भणिया ॥| १ ॥ जो ऊपर लिख चुके हैं सोही 
इस गाधाका अर्थ समझना, 
अब सिद्धात्मप्रदेशोंकी अवगाहनाका आकार बताते हैं- 


कालावसरसंस्थाना, या मूपागतसिक्थका । 


तत्रस्थाकाशसंकाशाकारा सिद्धावगाहना श्श्दा। 

छोकाथे-नैसे मूपागत मौम तत्रस्थ आकाशके सदशश आ- 
कारवाला होता है, वेसे ही काल|वसरमें जे। संस्थान दे तदाकार 
सिद्धावगाहना होती है ॥ 

व्याख्या-सुनारके वहों पर जो सुबणे गालनेक्की गोठाली 
होती है, उसके अन्द्र जैसे आकाश प्रदेश हों तदाकार है उसमें 
डाले हुए गरम भौमकी आकृति हो जाती है, वस वैसे ही केवली 
भगवानका काल करते समय जैस्ता संस्थान-मेसी आकृति होती 
है, उसी आकारमें सिद्धावगाहना होती है, अर्थात्‌ केवी प्रभु 
काल करते समय खड़ी आकृति होंगे तो उनकी अवगाहना त- 
दाकार होगी, यदि केवली भगवान बैठे हुए काल करें तो उनके 
आत्मप्रदेश तदाकार अपबगाइनावाले हो जायेंगे, गरण कार 
करते समय केव॒ली महात्मा मिस आकृतियें होंगे उसी काकृतिमें 
उनकी अवगाइना होगी | यद्रपि रूपी वस्तुकों ही साकार कर 


चौदहवाँ गुणस्थान, (१८३ ) 


सकते है, अरूपी वस्तु साकार नहीं हो सकती, परन्तु सिद्ध पर- 
प्रात्माकी णवगाहनाका आकार कथन करनेसे तो सिद्धोर्मे साका- 
रता सिद्ध होने पर अरूपी आत्मद्रव्यके अन्दर सरूपत्व दोष 
उपस्थित होता है | तथा दूसरा यह भी महान्‌ दोष आता है कि 
सिद्धोंके रहनेका स्थान परिमित ही है याने माग्भारा भूमि केवल 
४५ लाख योजन प्रमाण है, व उतने है आकाशप्रदेशोग ऊपर 
सिद्धात्मा रहते हैं, किन्तु जब उनमें साकारता होगी तो फिर 
उतने परिमित स्थानमे अनन्त पिद्धात्माओंका समावेश नहों 
सकेगा । इसके समाधानमें समझना चाहिये कि जिस शरीरगेंसे 
आत्मा सिद्धि गतिको प्राप्त करती है, उस शरररके अन्दर नितना 
नाक, कान, मुँद, पेट आदि पोछानका भाग है, उतना भाग निकाल 
देने पर शरीरका तृतीयांश न्यून होता है, उस ह॒तीयांशकों ब्जे- 
कर शेप रहे हुए शरीर प्रमाण आकाश प्रदेशोकी अवगाहन करके 
सिद्धात्माके अरूपी असंख्य आत्मप्रदेश रहते हैं, इसी कारण 
उसे अवगाहना कहते हैं ओर इसी अपेक्षासे वार जीवोंकों सम- 
शानेके लिए शास्रफारोंने उसका आकार फयन किया है, अन्यथा 
अरूपी सिद्धात्माओंका वास्तविकर्मे कुछ आकार ही नहीं, क्योंकि 
जब तक आत्माक साथ कमापाधा है तब तक ही चह अनेक प्रका- 
रके आकार धारण करती है, पर कर्मोपाधी राहितात्मा आकार 
धारण कर ही नहीं सकती ॥ रे 
अब सिद्धोंके ज्ञान द्शनका विपय कहते हैं-- 
न्वातारो।खिलतलानों, द्रष्टरश्रेकहेलया । 
गुणपयायअक्तानी, चेलाक्योदरवात्तनाम्‌ ॥१२९॥ 
औोकार्थ-तीन लोकोदरवार्ति गुण पर्याय सहित समस्त 
तस्वोको सिद्ध परमात्मा एक देला मात्रसे जानते हैं और देखते ६॥ 


( १८४ ) गुणस्थानक्रमारोह- 





व्याख्या-चतुर्देश राजलोक प्रमाण क्षेत्रमें गुण पर्याय सहित 
जितने द्रव्य रहे हुए हैं, चाह वे रूपी हों या अरूपी, उन सबको 
सिद्ध परमात्मा साक्षात्कार तया जानते हैं और देखते हैं । अथोत्‌ 
केवल ज्ञानोत्पन्न होने पर प्रथम समयमें ही विश्व भरके चराचर 
रूपी अरूपी जीवाजीवादि समस्त पदार्थोकों भूत भविष्यत्‌ बतेमा- 
न कालम केवली भगवान साक्षात्कारसे देख लेते हैं। केवल ज्ञान 
अप्रतिपाति होनेसे सिद्धावस्थामें सदा काल वैसा ही रहता हैं ॥ 

अब सिद्धोंके हेतु सहित आठ गुण बताते हैं-- 
अनन्त कवलक्षान, ज्ञानावरणसक्षयात्‌ । 
अनन्त दुशन चंब, दशनावरणक्षयात्‌_ ॥१३०॥ 

ड्सम्यक्तवचा रित्रे, क्षायिके मोहनिग्रहात्‌। 
अनन्ते सुखवीरयें च, वेद्यविप्नक्षयाक्रमात्‌ ॥१३१॥ 
आउयुपः क्षाणभावद्ात्‌, एद्घभानामक्षया स्थातेः। 
5 हि १ 
नामगानक्षयादवाम्‌त्तानन्तावगाहना ॥ १३२ ॥ 
ब्रिमिविशेषकम्‌ ॥ 

कोकायं-ज्ञानावरणके क्षय होनेसे अनन्त केवछ ज्ञान 
होता है, दशेनावरणके क्षय होनेसे अनन्त दक्शन होता है, वेद्- 
विघ्नके क्षय होनेसे अनन्त सुख तथा अनन्त वीर होता है, 


आयु क्षय होनंस अक्षय स्थात हाता है आर नाम गांत्रक क्षय 
हानेस अनन्त अमृत्ते अवगाहना होती हूं ॥ 


व्याख्या-ज्ञानापरणाय फमक क्षय हानस सिद्धात्मा को 
अनन्त कवृछ ज्ञान होता हे दशेनावरणीय कपम्रक नष्ट हानस 
ननन्‍्त दशन हांता हूं। दशेन मोहनाय तथा चारित्र मोहनीयके 
क्षय होनेसे विशुद्ध्‌ क्षायिक सम्पकत्व और क्षायिक चारिय होता 


चौदहवों गुणस्थान, ( १८५) 


है । वेदनीय कमके क्षय होनेसे सिद्धांफों अनस्त सुख होता है । 
आत्मस्वभावमें रमणता रूप जो शासत्र्रारोंने वास्तविक सुख 
माना है, वह अनन्तसुख मिद्धावस्थामे भाप्त होता है। अस्तराय 
कम नष्ठ हो जानेसे सिद्धोंफों अनन्त पराक्पकी भराप्ति होती है । 
है _आयुकर्म क्षय होनेसे उन्हें अक्षय स्थिति भराप्त होती है, नाम 
गोत्रके क्षय होनेसे सिद्ध प्रमात्माओकी अरूपी अनन्त अबगा- 
हना होती है ॥ 
अब सिद्धोंके सुखका वर्णन करते है- 
कक न्‍.! 2] ३5 [३ कक, मु +. 
यत्सीझय चाक्ेशकाद-पदवा भांग सत्‌भवम्‌ । 
ततोनन्तशु्ं तेषां, सिद्धावक्केश|मव्ययम्‌ ॥ १३३॥ 
आछोकार-जो सुख चकव॒र्ती तथा शकादि पदवीजन्य है उससे 
भी अनन्तगुगा तथा अछेश अव्यय सुख सिद्धोंको सिद्धिमे है। 
उघारूपा-संसारमें मसुष्योंके अन्दर चक्रवर्ती और देवता- 
ओके अन्दर शक्रेन्द्रसी पदवीसे वदकर अन्य कोई छुख नहीं 
गिना जाता, अर्थात्‌ संसारभरमें इन दोनों पदवीजन्‍्य सुखके। 
उत्कृष्ट सुख मानते है, परन्तु मोक्ष सिद्धात्माओंकों इससे भी 
अनन्तगुणा सुख होता है। वास्तविक तो सिद्धात्माओंके सुखकी 
उपमा संसारभरतें नहीं, क्‍योंकि संसारके मितने सुख हैं वे सब 
ही बिनखर हैं और सिद्ध परमात्माओंका सुख अव्यय अक्षय 
अनस्त है, इस लिए संसारमरम कोई भी ऐसा सुख नहीं कि 
जो सिद्धोंके सुखी उपमामें स्थान प्राप्त कर सके ॥ 
सिद्धोंने जो प्राप्त किया है सो बताते हैं- मु 
यदाराध्य॑ व यत्साध्यं, यद्ध्येयं यच्च हुलमम्‌ । 
चिदानन्दमयं तत्तेः, संप्राप्त परम पदग ॥१३४॥ 
रे हु 


(१८६ ) गुणस्थानक्रमारो३« 


बजजज जज: 





आोकाथ-जो आराध्य है, जो साध्य है, जो ध्येय है और 
जो दुर्लभ है, वह चिदानन्दमय परम पद सिद्धोनि माप्त किया है॥| 

व्याख्या-संसारभरमें जो वस्तु आराधकों द्वारा आराघ- 

नीय है तथा ज्ञान दर्शन चारित्र द्वारा साधक पुरुष सदा काछ 
जिसकी साधनामे लगे रहते हैं ओर योगी छोग अनेक प्रकारके 
ध्यानोंसे मिसका ध्यान करते हैं, उस परमानन्द पदको सिद्ध पर- 
मात्माओंने प्राप्त किया है) वह आत्मखभाव-रमणता रूप चिदा- 
ननन्‍्द पद अभव्य जीवोंको सवेधा अप्राप्य है, तथा कितने एक 
भव्य प्राणियोंको भी तथा प्रकारकी सामग्रीफा अभाव होनेसे 
सर्वथा दुलेभ है। पूर्वोक्त परम पद द्रभवि मराणियांकों बड़े कटटसे 
अर्थात्‌ संसारमें बहुत काछ परिभ्रमण करनेसे प्राप्त होता हैं, 
किन्तु निकटमवी-अल्पसंसारी जीवॉको ही सुल्भतासे प्राप्त हो 
सकता हैं ॥ हि 

अब उस परम पदका स्वरूप चताते हैं- 

+ नासन्ता भावरुपा न च जडिममयी व्योमवर्द्‌ 
व्यापना ना न व्याशत्त दधाना विपयसुखघना 
नेष्यत सर्वविद्धिः । सद्रपात्मग्रसादादु हगवगम 
शुणोधेन संसारसारा, निम्तीमालक्षसौख्योदय 
चसत्तिरनिःपातिनी सुक्तिरुक्ता ॥ १३४॥ 

औछोकार्थ-अत्यन्ता भाव रूप म्रक्ति नहीं, जहमयी नहीं, 
व्योगके सदरश सर्वे व्यापिनी नहीं, व्याहत्तिको धारण करनेवाली 
भी मोक्ष नहीं तथा विषय सुखबाली भी मुक्ति नहीं है, किन्तु 
सहपात्मप्रसत्तिस दर्शनादि गुणसमूदसे संसारसे सारभूत तथा 


निःसीम अतीबिय खुखका स्थान, निपात रहित सर्वज्ञोने मुक्ति 
कथन की है ॥ 


व्याख्या-संसारके भिन्न भिन्न मतान्तरोंकी अपेक्षास्ते मो- 
प्षक्ता स्वरूप अनेक प्रकारका माना गया है। बोध मतथाले अत्य- 
न्ताभाव रूप मोक्ष मानते हैं । नेयापिक तथा पेशेषिक मतवाले 
वानाभाव रूप मोक्ष मानते हैं, नूतन पंथी याने दयानन्दके अनु- 
यायी लोग मोक्षसे मोक्षात्माको पुनः सेसारमें अवतार लेना तथा 
पुनः मोक्ष होना मानते हैं। कितने एक विपयलोलुपी मोक्षफों 
विपय सुखमयी मानते हैं, उनका मम्तव्य है कि मोक्ष विषय 
सुख भोगनेफे लिए वड़ी सुन्दर रूपवाढी अप्सराये मरिक्ती हैं, 
बह पर खाद्य पदाये बड़े स्वादीए मिलते है, तथा पीनेकों बड़ी 
रसीली मदिरा मिलती है और रदनेऊे लिए सुन्दर बाग वगीचों 
सहित मनोहर मकान मिलते हैं | इत्यादि मन इच्छित बस्तुओंकी 
प्राप्तिरप मोक्ष मानते है । जेमिनी घुनिका मन्तव्य है कि आत्मा 
कभी मोक्ष हो ही नहीं सकती | कितने एक खरड ज्ञानी कहते हैं 
कि जो वेदोक्त अनुष्ठान करता है वह सर्वथा उपाधिरहित तो 
नहीं हो सकता किन्तु शुभ पृण्यफलसे सुन्दर देह भाप्त करके 
ईशवर्के पास जाकर कितने एक करपों तक सुख भोगता है और 
जहाँ पर मरजी हो बहों पर उड़कर चला जाता है| इस प्रकार 
वहाँ पर चिरकाछ तक सुख भोगकर धुनः संसारमें जन्म धारण 
करता है। इसी तरह अनस्त काल पर्यन्त संसारमे करता रहता 
है, किन्तु मोक्षात्मा सदा काल एक स्थान पर स्थिति नहीं करती ॥ 


इस प्रकार भिन्न भिन्न मतवाले मोक्षका स्वरूप मित्र भिन्न 
मान बैठे है, परन्तु इनमेंसे एकका भी मन्तव्य शुद्ध नहीं, क्‍्योके 
अत्यन्ताभाव रूप मोक्ष माननेसे तो आत्माका ही अभाव हो जाता 
है तो किर मोक्ष ही किसका हुआ १ इस छिए अत्यन्ताभाव रूप 
मोक्ष माननेसे आत्माका अभाव रूप महान्‌ दोष उपस्थित होता 


( १८८ ) गुणस्थानकमारोह- 


हे | ज्ञानाभाव मोक्ष मानना यह भी दूपित है, क्योंकि शान आ- 
त्माका अविनाभावी शुण है, अत्तः ज्ञान और जात्माका तादात्म्य 
संबन्ध हैं, आत्माका लक्षण ही ज्ञान है। जब लक्षण उड़ जाय 
तो फिर लक्ष्य केसे रह सकता है! अर्थात्‌ आत्माके ज्ञान गुणका 
अभाष होनेसे आत्मा ग्रुणीका भी अभाष हो ज्ञायगा, तव फिर 
मोक्ष किसको भाप्त हुआ ! इस लिए यह मन्तव्य भी अशुद्ध है। 
जो आत्माको मोक्ष सर्वेव्यापी मानते है, उनका मत भी मन 
कटिपत ही समझना चाहिये, क्योंकि आत्मा किसी भी भमाणसे 
सर्वछोक ज्यापी सिद्ध नहीं हो सकती। यदि पाठकोंकों यह विपय 
विशेष तया जानना हो तो स्याद्वाद-रत्नाफरावतारिका नामक 
पंथ देख लें। जो लोग मोक्षसे पुनः संसारमें अवतार लेना और 
पुनः मोक्षेत्र जाना मानते हैं. उनका भी मनकरिपत मन्तव्य है, 
क्योंकि जब आत्माको मोक्षसे भी लौटरर पुनः संसारमें आना 
पढ़े तो फिर बह मोक्ष ही काहेका ? वह तो एक भोंडोंका स्पॉग 
हुआ, इस छिए यह मन्तव्य भी दोपग्रसित है ! जो मोक्षमे भी 
विषय सुख मानते हैं, वे केवल पुद्वलानन्दी ही हैं, उन्हें सिवाय 
विषय लोलुपताके आत्पस्वरूपका भान ही नहीं है, इस लिए युक्ति 
युक्त मन्‍्तव्य न होनेसे इन सबकी मानी हुई मुक्ति अनादेय है। 
सर्वज्ञ देवने जो ज्ञानदशेन रूप तथा निःसीम आत्पन्तिक सुख 
रूप, अनन्त अरवाद्धियानन्द अजुभवस्थान, अप्रत्िवाति और 
आत्मीय सहज स्वभावस्थान रूप मोक्षपद फरमाया है, वह सर्व 
दोषोंसे रहित होनेके कारण सर्वजन मान्य है। मोध्यत्माओंके 
रहनेके स्थानका स्वरूप हम प्रथम ही लिख चुके हैं, इस लिए 
यहाँ पर पुन; लिखनेऊफी जरूरत नहीं ॥ 


इत्युध्यतो गुणस्थानरत्नराशिः श्तार्णवात्‌ । 


दी 


पूर्वर्पिसूक्तिनावैव, र्नशेखससूरिभिः ॥ १३६॥ 


चोददवों गुणस्थान, (१८९) 





हृहद्नच्छीय श्री मदञसेन सूरि महाराजके शिष्य श्री हेमति- 
छक सूरि महाराजके पट्धधर श्रीमद्रत्नशेखर सूरि महाराजने स्‍्तो- 
पकाराथे तथा परोपकाराथ इस ग्रन्थका झुत समुद्रसे उद्धार किया 
है ! इस ग्रन्थकी पथ रचना तो उनसे भी आचीन है किन्तु बड़े 
बड़े ग्रन्थॉसि उध्चत करके प्रकरण रूपमें इसे श्री र॒त्नशेखर सूरि 
पहाराजने किया है ॥ 

विक्रम सं, १९७७ आपाठ शुक्ला अप्टमीके दिन अहमदा- 
बाद उजम धाईकी धर्मशालामें ग्रुरुमह्वराजकी कृपासे यह भ्रन्थ 
समाप्त हुआ ॥ 


क्षपकश्नेणीका स्वरूप: 





क्षपकश्रेणीफों आश्रय करनेबाछा घुरुप आठ वर्षफी उमरसे 
आधिक उपमरवाला, वज्ऋपभनाराच संघयणयुक्त, शुद्धव्यानी, 
अविरवदि, देशविरति, भमत्त, अप्रमच, संयतिमेसे चाहे फोई होवे 
मगर इतना विशेष समझना चाहिये कि जो अप्रमत्त गुणस्थानी 
संयति हो तो वह पूर्ंधर होवे और शुरूध्यानोपगत होवे । इसके 
अछावह अन्य धमध्यानोपगत होये | इस भकारका जीव शुभयो- 
गर्म प्रवर्तता हुआ क्षपऊश्नेणीकों आदरता है । 
पद्मकतायचउ्क, इत्तों मिच्छत्तमीससम्भत्तं । 
अविस्यपम्मे देसे, पमत्ति अपमत्ति खीयंति॥ ध॥ 
व्याख्या-पूर्वोक्त विशेषणों सहित जीव जब क्षपकश्नेणी 
प्रारंभ करता है तव वह प्रथम अनन्तानुवन्वि क्रोध, मान, माया, 
छोभ, इन चार कपायोंको खपाता है, याने सत्तार्में से नाश क- 
रता है। अनन्तानुवान्धि कपायोंके खपाये वाद तीन दशेन मोह- 
नीयको खपानेके लिए प्रयत्न करता हैं। यथाप्रवर्च्यादिक जो 
तीन करण हम प्रथम लिख चुके हैं, उन तीनों करणोंकों यथा 
ऋमसे यहाँ पर करता है। अपूर्वेकरण करते समय अपूर्वकरणके 
प्रथम समयसे ही अजुद्विमिथ्यात्व तथा मिश्रके जो दुलिये चिर 
कालसे सत्ता जमे हुवे थे, उन्हें अब उदयमें आये हुओंको 
सम्यक्ष्व मोहनीयके बीचमें गुणसंक्रम तया संक्रमाता है ओर स- 
तार्पे रहे हुवे सम्यक्तय मोहनीय यथा मिश्र मोहनीयके दुर्कोको 
संक्रमाता है | प्रथम बड़ा स्थितिखेंड उखेड़ता है, उससे दूसरा 
स्थितिखण्ड विशेष दीन उखेंड़ता है और तीसरा उससे भी 
विशेष हीन उस्रेड़ता है। इस प्रकार स्थितिखंडोंको उखेड्ता 


क्षपकश्रेर्णाका स्वरूप (१९१ ) 


हुआ अपूर्वकरणके अन्तिम समय पर्यस्त आता है| वहाँ पर 
अपूर्वकरणके प्रथम समय जो स्थिति की सचाथी उससे असंख्य 
शुण हीन स्थितिकी सत्ता रहती है। इसके वाद अगे समयमें 
अनिद्त्तिकरणमें भी स्थितिघातादिक सबब पूर्वके समान ही,करता 
है । .अनिषत्तिकरणके प्रथम सम्रयमें दर्शनत्रिक-दशनमोहनीय, 
मिश्रमोहनीय तथा मिथ्यात्वप्रोहनीय की निकाचनाका उच्छेद 
करता है। यहों पर प्रथम समयसे ही दशेनमोहनीय व्रिककी 
स्थिति सत्ताका घात करता करता हजारों ही स्थितिखण्डोंको 
ख़पाने पर जितनी असंज्ञीपश्चोद्रेयकी स्थितिसत्ता होती है, उसके 
समान ही वाकी रहती है । इसके वाद उतने ही सहस्त स्थिति 
खण्डोंके खपने पर चोरिन्द्रिय जीवकी स्थिति सत्ताके समान 
स्थिति सत्ता रहती है. इसके वाद उतने ही सहस्र स्थितिखंड 
ख़पने पर त्रीन्द्रिय जीवकी स्थिति सत्ताके समान स्थितिसत्ता 
रहती है, तथा उतने ही सह स्थितिखंडोंके खपजाने पर द्विं- 

य जीवकी स्थिति समान सत्ता रहती है ओर फिर उतने ही 
हजार स्थितिखंडोको ख़पान पर पल्यापमक अंतरयातव भाग 
प्रमाण दशशन त्रिककी स्थितिकी सत्ता रहती है | इसके बाद 
तीनों ही दशन मोहनीयको प्रत्यकका एक एक सख्यातवां भाग 
छोड़कर वाकी सर्व स्थिति खपा डालता हे, वाकी रहे हुवे संख्यातवें 
भागमेंसे एक संझ्यातवाँ भाग छोड़कर बाकी सबे स्थितिका 
घात करता है। इस प्रकार बाकी रहे हुवे भागका संखझ्यातवोँ 
भाग छोड छोड़ऋर शेष सब स्थितिका घाव करता करता स्थिति 
घातके बहुतसे सहख खंड अतिक्रमण होने पर मिथ्याखके असं- 
झुयातवें भागकों खंडित करता है और मिश्र तथा सम्पक्ततका 
तो संझयातवों ही भाग खंडित करता है । 





(२५९२ ) ग्ुणस्थानक्रमारोंद- 





इस प्रकार बहुतसे स्थितिखंड खपनाने पर मिव्यात्वका 
दल, केवल आवलीका मात्र रहता है| मिश्र तथा सम्यक्तव, इन 
दोर्नोंका दक पर्योपपका असख्यातवां भाग प्रमाण रहता हैं) 
बहोँ पर खंडित किये हुवे मिथ्यात्वके दलियोंका मिश्र तथा 
स्म्यकलमें प्रसेप करता है, और मिश्रके दुलियों का फक्त सम्पकत्वर्म 
प्रक्षेप करता है तथा सम्यक्त्वके शेप दलियोको सम्यकत्वकी 
नीचेफी स्थितिमें डालता है, तत्पश्नात्‌ मिथ्यात्व दुछिक तो आव- 
किक मात्र रहता है. उसको भी स्तियुक सक्रम द्वारा सम्यवत्वमें 
संक्रमाफर मिथ्यात्वकों तो जडमूछसे स्ंधा नष्ट करता है, इसके 
बाद मिश्रका तथा सम्यक्त्वका असंख्यात भाग करके उसे खंडित 
करता है, शेप एक भाग रखता है, अय बाकी रहे हुवे के असं- 
ख्याते भाग करता है और उनमेंसे एक भाग रखकर वाकीके 
सर्व भागोंकों खंडित कर डालता है | 


इस प्रकार करते करते कितने एक स्थितिखंद खपजाने पर 
मिश्र मोहनीय एक आवलिका मात्र रखता है ओर उस वक्त 
सम्यकत्य मोहनीयकी स्थिति सत्ता केवछ आठ बे प्रमाणकी 
रहती है। इस समय पह दशेन मोहनीयका क्षपक कहा जाता है 
और निश्चयनयकी अपेक्षासे यहों पर उसके से विश्न शास्त्र हुवे 
माने जाते हैं | इसके वाद सम्यक्तव मोहनीयके स्थिति खंडकों 
अंतमुहूर्ते प्रमाण उखेंडता है, और उसके दल उदयसमयसे 
प्रारंभ करके समस्त स्थिति सचा समय समय संक्रमाता है, उ- 
समें भी उदयसमय सबद्दी स्तोक़ संकमाता है और उससे दूसरे 
समय असंख्य गुण संक्रमाता है तथा तीसरे समय उससे भी 
असंख्य गुण संक्रमाता है, इस प्रकार उत्तरोत्ततर समय असंख्य 
शुणा संक्रमण करता करता गुणश्रेणीके मस्तक पयेन्त जाता है, 


क्षयंकशरेणीका स्वरूप, (१६३) 
ला 
“इसके बाद पूर्वसे विशेष स्थिति सत्ताकी हौनताफो प्राप्त करता 
हुआ जहाँ तक स्थितिका अन्तिम समय हो वहों तक संक्रमाता 
है, इस तरह अन्तमुहत्ते प्रमाण अनेकानेक स्थिति खंडोंको उखे- 
डता है और निश्लेपण करता है । इस गकार स्थिति दुलमें सम 
'करता हुआ दो चरप्र स्थितिखंड पर्षन्त जाता है ) उन दो स्थिति 
'खंडोंसे अन्तिम खेड असंख्य गुणा करता है ! जब उस अन्तिम 
स्थिति' खंडको उखेड़ता है उस वक्त उसे क्षपकक्ृतकरण कहते 
हैं। इस कृतकरण काहमें वत्तेता हुआ जीव यदि पूर्वमं आयु 
बाधा हो तो वह आयु पूर्ण होने पर मृत्यु प्राप्त करेक चारें। गति- 
मेंसे मृत्यु समय आत्मपरिणाम विवश चाहे उस गतिमें जा सकता 
है । पूर्वकालमें उसे शुक्कलेइयाथी मगर सत्यु समय अन्य लेश्यामें 
जाता है, इस लिये सप्तक प्षयका आरंभ करनेवाला योगी प्र- 
स्थापक होकर निष्ठापक्र होने पर भी चार गातिवाला जीव कहा 
जाता है। जो जीव प्रथम आधयुवॉध कर क्षपकरश्नणी आदरता हे 
और चार अनन्ताउुवन्धिकपाय ख़पाकर पीछे आयुरपूर्ण होने 
पर मत्युके संभवसे जो श्रेणीसे पीछे हठे तो भी अनन्तानुयन्यि- 
कपायौंका बीनभूत पमिथ्यात्व होनेके कारण पुन! अनन्तानुव- 
न्धिकी चौकड़ीको सगीवन कर सकता है ! यहाँ पर कोई शंका 
करे कि पूर्व आयु वॉघनेवाछा किस तरह क्षपकश्रेणी फरे !। 
इसके उत्तरमें समझना चाहिये कि जो जीव चतुर्थ ग॒ुणस्थानसे 
सम्यक्तव आश्रय करके क्षपकक्षेणी मार्ंम करता है, उसी जीव 
आश्रित यह वर्णन समझना, बाकी जो जीव अष्टप गुणस्थानसे 
क्षपक गुणश्रेणी भारंभ करता है, वह जीव तो पूर्वैकालमें आयु 
केधता ही नहीं। जिस जीवने मिथ्यात्वकों सत्तासे नप्ठ कर दिया 


०9० ४. 


है बह मिथ्यात्वके विनाज्ष होनेफे कारण फिर अनन्ताउुबन्धि 


रप 


(१९४ ) शुणस्थानकमारोह, 





नहीं बाधता, क्योंकि मिथ्यात्वरूप वीनके नप्ट होने पर अनन्ता- 
लुवन्धि रूप अंक्रका उत्पन्न होना संभव नहीं हो सकता | चार 
अनन्तानुवन्धि और तीन मोहनीय, ये सात प्रकृतियोँ क्षय कर- 
के जो जीव चहते परिणामसे काछ करे वह अवश्यमेव देंवग- 
तिमें ही जाता है और यादि पतित परिणामसे मृत्यु पावे तो अ- 
नेक परिणामकी धारा होनेके कारण जेसा परिणाम बस्ती ही 
गतिको प्राप्त करता है । मिस जीवने पूर्वमें आयु बाँध छिया है 
बह जीव यदि इस अवसरंमें काछ न करे तो भी पूर्बोक्त साव 
प्रकृतियों को क्षय करके उसी परिणामस्त भवर्त्ते, परन्तु आगे 
दूसरी चारित्र मोहनीयकी मरक्ृति पखानेके लिए प्रयत्न न फरे, 
क्षीणसप्तक वद्धायुजीव उसी भवर्म प्रक्तिपदकों प्राप्त न करे 
फिन्तु तीसरे या चतुर्थ भवमें तो अवश्यभेव मोक्ष प्राप्त करे, 
क्योंकि जिसने प्रथमदेव आयु या नरक आयु बांध छिया हो 
बह देवगति या नारकीमेंसे मनुष्य भव प्राप्त कर चारित्र ग्रहण 
करके मोक्ष माप्त करता है । जिसने पूर्वमें मनुष्पका तथा तिर्य- 
चक्रा आयु बांध लिया हो और इसके वाद सात प्रक्ृतियों को 
क्षय किया हो वह जीव नियापित असंरूय वर्षफ़ा आयु बांधता 
है, परन्तु सख्यात वर्षका आयु बांधकर पीछे सात प्रकृतियोंको 
क्षय न करे, वह जीव वहों काल करके युगलियोंमं जाता है, 
और चहो पर नियमित ही भव प्रत्यय देव संबन्धि आयुका वन्‍्धे 
करता है, अतएव वहोंसे देवगतिमें ही जाता है और वहों पर 
भवप्त्थय सम्पत्तव होनेपर भी मनुष्य गतिका ही वन्‍्ध करता 
है| देवगतिसे मनुष्पम आकर फिर आगेका आयु न बांधे, 
किन्तु चारित्र ग्रहण करके शेप इक्कीस प्रकृतियां मोहनीय कर्मकी 
क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करता है, इस अपेक्षासे चौथे भवतें 


क्षयकश्रेणीका स्वरूप, (१९५) 








मोप्त प्राप्त करता है। मोहनीय कर्मकी शेष इकीस प्रक्ृतियोंकों 
खपानेके लिए उद्यम करता हुआ जीत यथा प्रहत्यादि वीन ऋ- 
रण करता है। तीनों करणोका स्वरूप पूर्ववत्‌ ही समझना चा 
हिये, परंतु यहाँ पर वह अप्रमत्त गुणस्थानमें यथाप्रहात्ति करण 
अपूर्षफरण गुणस्थानमें अपूर्धकरण और ९ वें अनिदच्चिवादर- 
गुणस्थासमें अनिन्‍ष्टत्तोिकरण करता है । अप्वेकरण गृणस्था- 
नमें स्थितिधातादिक करके अम्रत्याख्यानीय तथा शत्या- 
रुयानीय कपायोंकों इस प्रकार खपाता है कि अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थानके प्रथम समय ही उस कपायाप्ककी पर्योपप्रके असं- 
झुयातवें भाग प्रमाण मात्र स्थिति रहती है । अब अनिह्वत्तिकरण 
मुणस्थान् स्त्यानर््धि प्रिक (निद्रानिद्रा, प्रचछाप्रचछ, स्त्यानर्द्धे) 
नरफद्विक ( नरकगति-नरकासुपूर्वी ) तियेश्वद्विक ( तियेच गति 
तिर्यचानुपूवी ) तथा एकेन्द्रियनाति, द्वीद्रियनाति, तेन्दियमाति, 
चौरिन्द्रियजाति, स्थावर नामकम, आतापनाम के, उद्योतनाम- 
कते, सुक्ष्मनाम कर्म और साधारण नामकर्म एवं सोलह प्रकृति- 
योंकों उद्देलन संक्रमण द्वारा मतिसमय उखेड़ता है, और जब 
पल्योपपके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति रहे तव इन पूर्वोक्त 
सोलह भक्कतियोंकों प्रतिसमय वेंघती हुई म्रकृतियोंमि श॒ुणसंक्र- 
मणसे खपाते खपाते जय अनिवृत्ति वादर गुणस्थानक्रे असेख्य 
विभाग व्यतीत हो जावें, और एक विभाग शेप रहे उस्त वक्त 
पूर्वोक्त स्व मकृतियोंको क्षीण करता है। कितने एक आचार्योका 
ऐसा मत है हि अप्रत्याख्यानीय तथा मत्याख्यानीय आठ कपाय, 
लिन्हेँ पर्स खपाने छग्ा था उन्हें पूतरोक्त सोलह म्रकृतियोंके 
बीचमें ही खपा देता है | दूसरा मंतव्य ऐसा है कि म्रथम पूवोक्त 
आह कपाय ख़पा कर पीछे सोलइ प्रकृतियोंको खपातादे। 


( १९६ ) गुणस्थानकमारोह- 
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पूर्वोक्त मकारस आठ कपायों अथवा मतमेदसे सोलदइ प्रकृतियों- 
को क्षीण करके पश्मात्‌ नपुंसक बेंद खपाता है, तदनन्तर ख्रीवेद 
प्षय करता है, इसके वाद हास्यादिक नोकपायका दछ जो क्षपण 
करते शेष रहा है, उसे संज्वलनके क्रोध प्रसेषण करता है। 
अब पुरुपवेदका पन्धादिक विच्छेद हो जाने पर आवक मात्र 
शेष कालमें करण विशेष करके पूर्बोक्त नोकपावके शेप दालि- 
थोंको संज्बलन ओषके अंदर गुणसंक्रम तया प्रक्षेपण करता है 
और संज्वकन क्रोधका वन्‍्धादिक विच्छेद हो जामे पर आवलिका 
शेप प्रति करण विशेष करके संज्वक्न माने भेन्द्र ग्ुणसंक्रमण 
तया प्रक्षेपण करता है। यहाँ पर करण झब्दसे आत्माक्न अध्य- 
चसाय समझना चाहिये, संज्वलन मानका वन्ध विच्छेद हो जाने 
पर पुनः आवलिका शेप कालमें करण विशेष करके संज्वलनकी 
मायामें गुणसंक्रमण तया भश्षेपण करवा है। एवं संज्वलमके लोग- 
पर्येन्त समझना, किन्तु जब संज्वलनके छोभका वन्ध विस्छेद हो 
जाता है तब उस संज्वलछनके अत्यन्त सूक््मोभको आत्माके 
अध्यवसाय रूप पूर्वोक्त करण विशेष द्वारा क्षीण करता है, अर्थात्‌ 
सह्ष्मसंपराय गुणस्थानपें जो संज्वलनका सूक्ष्म छोभ सत्तामें शेप 
रहा था, उसे भी नि्मूलित कर देता है, एवं सक्ष्म संपराय गुण- 
स्थानके अन्तर्मे पोहनीय कमेकी प्रकृतियोंकों सत्तार्यसे नष्ट फरता 
है, नपुंसफवेद खपाकर ख्रीवेद खपाता है, इसऊे बाद हास्यादि 
छः परकृतियों क्रो समकारूमें ही खपानेके लिए प्रयत्न करता हैं। 
इस तरह अन्त हत्तेमात्र काल नोकपाय कानाश तथा साथमें ही 
पुरुषवेदका बन्‍्ध उदय और उर्दारिणा विन्‍्छेद होती है, तथा एक 
समय कप दो आवछिफा कालमें जो पुरुषवेदका दुलिऊ चाँधा हो 
उसे बजकर वाकी सब सत्तासे नए कर देता है| अब घह क्षपक 


क्षपकश्रेणीका स्वरूप, (१९७ ) 


अवेदक कहा जाता है। जो जीव पुरुषवेदर्स प्पक श्रेणी करता 
हैं उसका यह विधि समझना | जो जीव नपुंसक वेदोदपमें श्रणी 
पारंभ करता है, वह जीव प्रथम स्रीवेद तथा नपुंसकवेद, इस 
दोनोंको समकालमें खपाता है और उत्ती समयमे पुरुषवेदका 
चन्वादिक विच्छेद करता है। तदनन्तर अवेदक हुआ हुआ, 
पुरुषवेद तथा हास्यादि ६ प्रकृतियोंको समकारमें ही क्षय करता 
है। जो जीव स्रीवेदोदयमें श्रेणी प्रारंभ करता है वह जीव प्रथम 
नपुंसकबेद नष्ट करता है और पीछे स्तीवेद क्षय करता है, तथा इन 
दोनों बेदोंकों क्षय करते समय ही पुरुपवेदका बन्ध उदय और 
उदीरणाका बिच्छेद करता है, इसके बाद पुरुषवेद तथा हास्यादि 
६ प्रक्ृतियोंफों क्षय करता है। 


इस प्रकार क्षीण कपाय होकर शेप कप प्रकृतियोंकी स्थिति- 
घात, रसघात, गुणश्रेणी गुणसंक्रम बगरह पूर्बोक्त प्रकारसे ही 
करता है। क्षीण कपायकालका संख्यातवाँ भाग व्यतीत होने 
तब तक तो पूर्वोक्त ग्रकारसे ही। स्थितिधातादिक करता है. मगर 
जब एक भाग शेप रहता है, उस वक्त पांच ज्ञानावरणीय, पांच 
अन्तराय, छः दशनावरणीय (चार दशनावरणीय और दो निद्रा) 
एवं सोलह भक्नतियोंकी सत्तास्थिति कम करता हुआ क्षीण कपाय- 
कालमें ही समान करता है,फिर सोलहकी सोलह प्रक्ृतियोंकों समान 
काम ही उदय उदीरणा द्वारा यावत्‌ एक समय अधिक आवब- 
लिका मात्र शेप रहे वहों तक वेदवा है, इसके बाद उदीरणा बंद 
हो जाती है, किन्तु एक आवलिका मात्रमें उदय द्वारा बेदता है। 
सो क्षीण कपायके दो अंतिम समय पर्यन्त बेदता है, आन्विम 
समयमें पूर्वोक्त सोलद प्रकृतियोंकों सत्तामेंसे नए कर देता है | 
इसके अगले सम्रयसे ही व्यवह्रनयकी अपेक्षासे सयोगी कैवढी 


(१५८ ) गुणस्थानयमारोद, 





शक की कप 





न्क्ल्ल्लजड्ज जज जज 5 


कहा जाता है और निश्वयनयकरी अपेक्षासे तो पू्नोत्नत अकृत्ति 
योको क्षय किया उसी समय केवली फह्दा जाता है, ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय मोहनीय और अन्तराय इन चार घाती कर्मोको 
समूल सत्तासे नष्ट करने क्षपकयोगी मोक्षके निदानभूत ऊेवल 
ज्ञामको प्राप्त करता है। ऊेयल ज्ञानके द्वारा लनादि अनन्वसष्टिके 
चरावर पदर्णाफों केवलछज्ञानी महात्मा हाथ पर रफखे हुदे 
ऑवलेऊे फलऊे समान देखता हैं। विश्र्म ऐसा कोई गुप्त 
पदार्थ नही कि जिसे केवलज्ञानी महात्मा म जान सके, 
क्योंकि छोकालोऊमें से शुणपर्यायों सहित सर्वे द्र्योंको भूव 
भविष्यत्‌ वत्तेमान काछमें केवलशानी महात्मा साक्षात्कार तया 
देखता है । केवछज्ञानी महात्मा कमसे कम तो अन्तमुदर्द और 
उत्कृष्ठ तया आठ बर्ष कम पूर्वकोटी वर्ष पर्येन्त पृथ्वी तछूपर वि- 
चुरकर जन्म मरणसे रहित होकर मोक्ष पदको भाप्त करता है। 
जिस केवलश्ञानी महात्माका बेदनीयादिक कर्म आयु कमेसे अ- 
घिक रहा हो बह केवलज्ञानी वेदुनीय कपेफो आयु कर्मेके बरा- 
बर परनेफे लिए आठ समय मात्र कालमें समुदयात फरता है| 
जिसका स्वरूप हम प्रथम लिख चुके है तथापि यहाँ प्रसंगसे पुनः 
लिखे देते हैं | सप्मुदधात इस प्रकार करता है, प्रथम सप्रयमें तो 
ऊंचे नीचे चोौद॒ह राजकोऊ प्रषाण अपने आत्मप्रदेशोंकों दंदाकार 
विस्दृत करता है, दूसरे समय उन दंडाकार आत्मप्रदेशोंमेंसे दोनों 
ते भात्मप्रदेश विस्तृत करता हैं अर्थात्‌ दोनों ओर छोक पैन, 
उत्तर दक्षिण आत्मपदेशेको फैला देता है, उस वक्त आत्तम पिरदेश 
ऊुपाठके जाकारमें हो जाते हे तीसरे समयमें पूषे और पश्चिपंम 
आत्मप्रदेशोंकी दो श्रेणी करता है, वह भी छोक पर्यन्त आत्मप्र 

देश विस्वृत होते हैं, उस समय मंथानके आकारवाले आत्मप्रदेश , 


क्षपफकर्नेणी सम स्वरूप, (१९९ ) 








हो जाते हैं, चोथे समयम मंथानफे समान आत्पप्रदेशोर्ग जो चारो 
तफ बीच वीचमें जगह खाली पड़ी थी उसको आत्मप्रदेश्ों द्वारा 
पूर्ण करेक चौदह राजछोक्मे व्यापक हो जाता है, अब चौदह 
राजछोकर्मे कोई एसा पुदूगछ परमाणु नहीं रहा कि जिसे केव- 
लज्ञानी महात्माके आत्मप्रदेशोने न सस्‍्पश फ्िया हो। पॉचच सप- 
ये आयुकंमके साथ वेदनीय कर्मकी समानता करके मंथानके 
चारों तरफ जो आँत्तरे आत्मम्रदेशोंसे परिपूर्ण थे उन्हें अपने शरी: 
रमें संदरण करता है, सातवें समयमे कपाटठाकार आत्मप्रदेश्ोको 
संहरण फरता है ओर आठवें समय दंदाकार आत्मप्रदेशोंको 
संदरण करता है, एवं आठ समयक्ली केवलज्ञानी महात्मा केवल 
समुद्घात करता है । समुद्ूघात करते वक्त म्रयम समय और 
।आठवें समय औदारिक काय योग होता है, दूसरे समय, छठे 
समय तथा सातवें समय, इन तीनों समयोंमें औदारिक मिश्रकाय 
योग होता है, और वीचके जो वाक्की वीन समय हैं उनमें का- 
मंण योग होता है, अत एवं उन वीचके तीन समयोगें केबल- 
समुदूधाती अनाहारी होता है, ऊितने एक केवलज्ञानी महात्मा 
बिना ही समुद्धात किये मुक्तिको प्राप्त करते है, क्‍योंकि सभी 
फेवली समुद्घात करें ऐसा कुछ नियम नहीं, इसके लिए श्री 
पन्नवणा सूत्रम लिखा है क्रि सब्ेविणं भंते, केवछी समुग्धाय॑ 
गच्छेइ गोयमा नो इणमद्ढे समद़े लस्साउएण तुलाई बंपणेहिं ठिइ- 
हेय भवोपज्जइ कम्पाई। न समुम्धायं सम गच्छई अग्रेतूण समु- 
श्याय मर्णवफरेवली मिणा जरामरण विष्पप्तुका सिद्धिवरगय गया। 
जिस केवली मदहात्माके आयु कम और वेदनीय करे समान हों 
बह महात्मा समुदघात न करे ओर जो ससुद्घात करते हू देभी 
अत्तरमुहृ्त आयु रहनेपर करते है) सयोगी केवली महात्मा शेष 


(२०० ) गुणस्थानक्रमारोह« 


रही हुई चार अघादी कर्म अक्ृतियोंको ऋमसे उदय उदीरणा द्वारा 
क्षय करता हुआ अयोगि केवालि गुणस्थानको प्राप्त फरके सिद्धि 
गति सिधारता है, अर्थात्‌ सबे कमोंसे मक्त होकर मृक्ति पदको 
प्राप्त करता है॥ 
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जाहिर खबर 

परिश्षेप्त पे पदुछा भाग किंमत १२ आने, परिशिष्ठ पव दूसरा 
भाग किमत ८ आने. 
«इस पुस्तकमें भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीसे पीछेका इतिद्दास दै। 
ज॑घुस्वामी, चजूस्वामी आदि महद्दात्माओका विस्तारपूवेक सघरिक्न 
सरल हिन्दीमें दर्ज दे! पुस्तफकफे अंदर कथायें एकसे एफ घढकर 
रसिक तथा शिक्षापद्‌ दें इसलिए पाठकोंकों अवश्य पढने छायक दे- 

प्रेसमें-र॒स्नेन्दु-यक घढा द्वी अनोसा अपूरे उपन्यास है, इस 
पुस्तककों द्वार छेकर संपूर्ण बांचे बिमा छोडनेफों चित्त नदि फरता। 
मूल्य फक्त २ आने. 

प्रेसमें-जिनगुणमंजरी-यद पुस्तक गजछ, कवाछी, छुमरी, छ्प्पे 
आदिसे परिपूर्ण है, निदान इसमें जिनेश्वर देवके शुणगार्मित स्तवन 
तथा वैराग्यगर्मित अनेक पद हैं । 
!  उपरके ढिसे पुस्तक और गुणस्थानक्रमारोह |, १२ आने. 

ये चार्रों पुस्तक मंग्रानेवालेको जिनगुणमंजरी पुस्तक उपद्वार 
तरीके दी जायगी। 

न्यथा टपाछू ख्चे सद्दित २।आने, 


+-+४२क:कललथेला--+० 
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